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कैल्केरिया पर्तोगरिफां ४ 


पुतली मे छुर पढ़ गई हो, झूद देर लिखने के पी आगशो के सामने भ हा चाती 
हो प्यधवा चिनगारियाँ दिखाई पटली हो; आशो के सासने खिनसारियां सी ८ «सी 
हो, विशेष करके बॉट घास के सामने। मोतियायिन्द हो। भथला यखसा दो, | 
आपस के पर्दा पर रसोली हो, थासू फी गिल्‍्दियाँ मद गई ह। । | 

काम आर अ्रवरा शाक्त---फहान के पद घर चुन छ सहय्य मल पड़ शी 
हो। कान की उडी और हा पर के भात्या के संग | 

तामिका आग प्राण शक्ति: गरसीर घटना, साफ से धागा सादा, रा] 
निकलना, जुकाम बदना, पीनस गाहे ऐर ओर पीले रंग € संवाद का लिफ्लादा, 
नाक की हड्डिया का विकार, सूप्या जुकाम, माफ की इट्टी से रसाला दोना, सक से 
सुलनेबाल छेदा ओर नाक के मार्ग से रसोली होगा । 
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चेहर:--निचले जबे फी ही का सतना, मुकाम न इनसे घर में होठ पर; 
छोट छोटे कण होना, रोठा का फटना, सरत छिलवे उत्तरना, दासा काह्यपरेशा दायदे', 


5 5 
फू हाना, नाच के मबह से नाच का आर से खेत शाला, जेब हू ! 
7र साल की इंडिया पर चुन की रसोली निकलसा | 


दम्त;+--दाता से चमकदार रंगे का कस होना (दिलका टसाना) रंगे 
(इनेमल ) खुरदस और टहटनवाला हो जाना | दात का ढिलना, ढाका क्रो 
| 
| 


५ 


रस. अकम न्‍ब. 


जाना ओर दद करना | रंग उतर जाने से द्वात का नष्ट शो जाना, ट्ाम्वाशाधिफ 
समय पर दातो का ठिलना, चाहे दद हो या ने हो, दात से खास का पद्राथ लग 
जाने से ढढे होना । 
* सुंह-गालो स शरण होना, होठा का फटना, जबदी का सूजना, ससदे भ 
सख्त्‌ गाठ पड़ना, मसूड। का फूलना, सुह ओर छलऊ का यखणश्फक रहना । 

जिहा;--दरार-दार होना चाहे दे हो या न हो । जुबान लक्कएी सी हो। 
जाय, सृजन के बाद सरवत दो ज्ञाय | 

हलकः--दर्द होना, जलन होना-ऐसा मालूम हो कि साना कोई हलक मे 
सुद चुभाता हैं, दम घुटना, रात को तथा #ढा पानी पीन से अधिक ओर गरस 
पानी पीने स् अच्छा मालूम हा | खासी के साथ छोटी छोटी सुठलीदार कफ 
निकलना, अथवा पीले कफ का निकलना, गले म ऐसा जान पड़े कि कुछ अटक 
रहा है, निगलने की चेष्टा करने से भी पीड़ा न हटना, दिन से कई बार हिचकी 
आना गले का ढीला पड जाना, जिससे, इलक में छूने से खासी प्राना हलक में 
फ्िल्ली पठा होना (डिफथेग्या), हलक का सूखना, आवाज बढ जाना, गले मे 
खुरखुराहट सी होना, ओर खासी आना, हलक से नीचे तीन इच तक ऐसा जान 
पडना कि कुछ है, जिसे निकालने की चेष्टा करना, हलने अथवा चिज्ञाकर पटने से 


०० की, पक पा 
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५ झ 
गले का बे| जाना; दसा होना जिससे मुशकिल से कफ की छोटी छोटी पीली 
गुठली नि आर खासते खासते रोगी का दुर्वेल: ओर कमजोर 'हो जाना, सास 
रूुकना मार्नोश्वास की नाली बन्द हो गई है । जुकाम सा ढठ होना । स्व॒रक्त था 
 क्रुप! न पु खासी की मुल्य ओंपांध | ५ 


छान 
छा 
श्र 
अायू. 
हा 









न्‍ हड्डियों पर सख्त्‌ और खुरढरी गाठें | हड्डी की चोट, नाक की हड्डियों 
के रोग, फिर (स्राफिलिसू ) के कारण हड्डी पर के त्रण ओर पारा खाने के बुरे 
नतीजे | हे हि 
आमाउनेय;-- भोजन करने के पीछे ही सूखी खांसी उठना, के होकर खाया 
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प्रिया निकल या, पेट मे दे होना जिसमे दूसरी करवट लोटने से कसी होना, 


हि 
थे 


< बज खुभान का सा कद होना, बढ़ने की दशा मे अ।धक | चलने से 
कम आधा राई का चड से दाहना अर दद, जा निचली अथात्त ११ था पस्नज्ञा का 
जगह पर माजय होता हो । यह दुद रह रह कर दाता है । दसरी आर साने अथवा 


पट से साठ सरीकर लेटने से, आरास आता हो। पेंट मे दर्द ढडोना जो रात को सोने 


हो जाता हो | जिगर में दर्द की आविकता के कारण ब्रेचनी हो | « 

त्तको कीडो के कारण खुजर्ली उठना, ओर नींद न आना, खूनी 
बवासीर, मस्से का बाहर निकल आना ओर उनमे खुजली उठना भीतरी... 
बबासीर, जिलम ऐसा दद हो जो पीठ की रीढ के नीचे सिरे पर जान पडे, कब्ज 

हनन । थे न्प प्ड्ले बचा हुआ थआाता हो ओर फिर पतला निकलता हो, गुदा के 

; पड जाना, ऐसा कब्ज जिसके नतीजे से शिर में दर्द ओर चक्‍कर आता 

| ढीले होने से मल्ल त्याथ न कर खकना | 

। ' क््रय;--सबेरें «८ बजे से शाम के तीन बजे तक व रात को भी अधिक 

| ; लि रैग का पानी सा मूत्र का आना, बार बार हाजत होना | घाद 

। | (|  'कोशों में हरकत होने से, चिपकना पानी ठपकना, स्वप्न-दोप, मूत्र मे , 

हगेन्यि होना, थोढा मृन्न हो, परन्तु लाल और गाढ। हो, पेशाब के मार्ग में छुभाने - 

का सा ढ्ढ अनुभन्न होता ह।, ढढे मृत्रेन्द्रिय के सिरे पर पेशाब करते समय अ्राधिक 

हो | फोदी का कड़ी होना | फोतो मे पानी भर गया हो, ग्रोलिया कडी पड गई हो 
चरण हा; सतना स गाठ पड शसाइ हा, जधानओ्ा और पद स॒ पाछु का आर दुद हा 

आर जाओ तक जाता हा | मासक चसम अधिकता -स हां, राधर-स्रात्र के साथ 

प्रसवचेद ना सा दर होंता हों, (गर्भावस्‍था भ इस ओपधि के व्यवह्वार से असव 


कार्य सरलता से होंता है) 2 


प 


क् 
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गर्दन ओर पीठ:--तीसरे प्रहर पीठ मे नीचे की ओर दद होतफा, धकरावद 
जान पडती हो, वेचेनी हो | घोड़े पर बहुत सघारी करने के पीछे पीन्म दद शाला 
हा, किसी आसन से आराम न आता हो, पीठ के सानने ओर झछुफारे 


क्ष्टामुभव 
होता हो । आराम करने से दद भे अधिकता, परन्तु हहलने तथा गाीं ले आराम 
होता हो | गर्दन भे सख्त गिल्टियों पड गई हो । बधा को, कमर मेटदे श | सैद 


की जड़ में दे हो | 

हाथ पेर;-- दर होना, सूज़ जाना, उंगली ओर जोढों की 'द्विय्रों मं गाद 
उठना, नसे फूल गयी हो, म्रण पड गये हो, (नसों के फूल जाने की था से तो यद्र 
खास दवाई है ।) कुहनी सज गई हो, कलाई के पीछे रसाली हो उंगलियों के 
जोड ढील्े हो गये हों, घुटने के जोड म सूजन हो, पानी भर गय' हो, जोडी की 
करकराहद हो, हड्डियो से पीप पढ़ गयी हो, पेर की इड्धियों ए गाठ निकल 
आयी हो । 


निद्रा;- दिनभर थकावट सी जान पड़ती हो, विशेषकर सबरे अधिकता 


मे हो । स्वप्न मे अनेक बात अधूरी रह जाने के कारण टशत.काल सि 
भे उदासी हो । भयानक स्वप्न देखना, चारपाई पर से सोते उठ पदना ओ 
5. ७ पीकर 


न 
द्य। 


खडकी से से-भागने की चेष्टा करना । 


]॒ 


ज्यरः--ज्वर का आना और एक सप्ताह या अधिक राना, प्यास की 
अधिकता, जिंदा सख्ती ओर भूरी, अनिद्वा, बेचैनी, हड्डी की यूथ, 

चमड़ी;--विसर्प “इरिसिपलसू” (चमडे पर फुतिया निकलना और सुर्सा 
बढते जाना. ज्वर होना ।) चमडा खुरदरा पड गया हो, सज्ञ गया दो” ४! किक 
हो । हाथों भ दरारें ओर ब्रण तथा होठ सर्दी से फट गये हो, गुदस्थान पर सी हो। 
हो, नासूर हों, ऐसे ध्रण जिनसे याढी पीली पीप निकलती हो | उठंगलियां 


हो व (विपला फोडा) हुआ हो, नसा के ऊपर के घण, पुराने बण । 


क्मे 
राधर प्रवाह:--रावर का नालया स वस्तुत घमनी अथांत्‌ “एन्यूरि| गरम 
का आरभ हा, दिल फल गया हा अथवा बढ गया हो | कफ 


खसूचना;--अआवश्यकतानुसार श्रोपथि खिलाना और 


'लगाना चाहिये, 
पिचकारी तथा कुछ्ची भी करानी चाहिये। 
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आर पीछे इनकी विशेषता हो; कान की लो के नीचें ढ्दे हो, कानों पर सूजन हो, 


जलन ओर ख़जली हो । कान में गाने की सी आवाज सुनाई दे | क्षीण स्वभाव के 
बच्चों की गिल्टियाँ गदन से सखूजी हुई हो । कानो से चिप्केनेवाला सवाद निक- 
लता हो | छूने से दद हो, गरम कमरे में जाने से कान पर खुजली उठती हो और 
दुढारे पढ़ जाते हा | कान का बहुत काल से बहना ओर साथ ही हलक का दखना | 
कान ठंडे जान पड, फिर गर्म हो जाय, कम सुनाई दे । दाहिने कान से काली मेल 
निकले, सबरे कान पर फंसी हो | भीतर बाहर कान सूज जाय, खुजली 
उठे । गरसी जान पडे, बाहर से कान ठंडा जान पडे, ठडा लगे और दर्द हो । 


अथवा गरमी लगे और दर्द हो | कान से ऊपर और चतुर्ढिक घाव हो । 


कान की लो के नीचे भी घाव हो । कानों के चारो ओर फुसियोँ हो | कानो से विशेष 
कर दाहिने से भांति भांति के शब्द सुनाई ढ | 

नाक --बाए छेद के अगले सिरे पर कटने का ददे हो | फिर दाहिना छेद भी 
सहरावे, छीक आवे ऑसू जमा हो, नाक से रुधिर निकले, तीसरे पहर को नक- 
सीर फुट | कठमाला के रोगी बच्चो की नाक चहे, जुकाम जढद हो जाता हो | नाक 
का अगला सिरा ठंडा रहता हो। ठडे कमरे से नाक बहने लगे | बाहर जाने अथवा 
गरमी होने से वढ हों जाय | नकसीर चले जो तीसरे पहर अधिकतर हो | नाक की 
नोक व सी ठडी जान पडे | नाक से रसोली हो | नाक मे खजली चले ओर छीके - 
आने, जुकाम, सिर मे सर्दी लगे । नाक से चिकना ओर गाढा स्रा सवाद चहे, 


नथनों में घाव हा । कंठमाला की फुसियों, नाक सृज गई हो, नथनों के किनारे 
हज ही न्त ऐप 


लाल पड गये हा, फोड़े ओर घाव हो, नथर्नों के पिछले छेंदों में से हलक 
(सी 


ध्। 
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में मवाठ टपके | जिससे खासी हों ओर खखारे निकले । नाक 
पीनस हो । 

चेहरा--- बादासी रण का हों, मेला हो, सफेद अथवा मदीला पड गया हों। 
रें पर ठडा पसीना आया करता हो | शरीर ठडा रहता हो, शाम को चेहरा गरम 
जाता हो, सर्दी लगती हों, अन्य शिकायत हो | चेहरे का रग पीला हो, ताबे 
सा हों, फीका पड गया हो, सुँदासे हा, जवान लडकियों के चेहरे पर सुहोंसे हो । 
चहरे पर दर्द जान पडता हो | रात्रि मे अधिकता हो, चेहरे पर कुछ रगता जान पडे, 
ठड का अनुभव हो पर मसे हों, चेहरे म दर्द, विशेषकर ऊपर के जबड़े .भ 
ल्लान पडे | दाहिनी ओर से बायीं तरफ को दौोडता हो, अथवा चेहरे से शरीर के 
अन्य भागा तक फेलता हो | ऊपर का होठ सूज जाय और जलने का सा दे हो । 
नीचे के जबडे के नीचे रसोली सूजी हो | ऊपर नीचे के होंठ कड़ें पड गये हो, डुखते 
हा। चेहरे पर सुख दाने | | 


+7/ 


जननी 
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/ 


हा. 
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ड् 


को. 


दांत;:--दांत के सब रोग में यह खास दवाई हे । अदि ससदे पीके पड़ 
गये हो, तो यह ओपधि इसके लिये सास उपयोगी ह । दास सोयले पट गये हो, 
हवा न सह सकते हा । दात मे छेद करने का सा. फॉउनेयाला दृढ़, रास का 
अधिकता से हो, ठंडी और गर्म और गे चीजों के ध्ययहार से बटता शो । दबाने से 
दर्द करते हो, दात निकलने फ्रे समथ बच्चा दुब्नल पट गया शो, रसोली मिकल 
आई हो, दात निकलने के समय की अन्य बीमारियाँ श्रार कफ गिरता हो | चन्चों 
को होरे आते हा | दस्त लग गये हों, बुखार ने हो, दात देर में निकल अबबा 
क्लेश से निकल । दात धीरे धीरे बढते हा । दाठों में दे हो, सह से हा, दद 
करते हो | दाता को बहुत जढ्दी कीड़े ने खा लिया षो। 

जिह[;-सबेरे सुह कहुशा रहे, विशेषकर गेंह ही रोदी से कतुया स्पाद्द 
मिले, सिर भें ददे रदे । जवान की नोक पर छाले गथवा फसियों को | जगने पर 
मुह का स्वाद बिगड़ा हुआ हो, चिल्लाने से विशेषता हो | जीभ फर्ली हो. मीटा सु 
रहे, वास आवे ओर घुरा स्वाद आये, जीभ कई हो, सुन्न हो, घायल शो, तीभ 
की नोंक पर जलन हो और दर्द होता दो | जीभ सूजी हठ हो। वबहओ शोर गाद्टा 
स्वाद हो | जीभ पर छोटी सुन्न ओर कडी फूसी हो। जीभ सफेद हा, जड़ पर सली 
हो, सबरे यह लक्तण विशेष हो | निगलने मे जीभ दर करे. जुकाम के 
साथ सुंध से लार भी गिरे, मुह ओर जीभ सू्खी जाती हो; प्यास चाहे हो 
अथवा न हो | 

हलक;-गले के भीतर धाव का सा दर्द हो, निगलते समय तथा सोते 
समय अधिकता हो, गरम पेय पीने से आराम हो । गले मे जलन हो तथा अन्य 
स्थानों से गले की ओर दे का रुख हो, हमेशा गला बठ जाता हो, निगलने मे 
दर्द छाती तक जान पड़े बहुत दिन से (टन्सिल) गले की गिलाटियाँ सूज रही हो 
रात के समय सुह ओर हलक सूखते हो, प्यास लगती हों, गले की गिल्टी सजी हों, 
निगलने मे दिक्कत हो, दुबलता जान पडे ओर हलक खाली सा लगे। गले मे सुर्खा 
हा, कठुआ सुख हा गया हा । गरम पंय पीन से कष्ट न हो | थूक मिशालने मे 
हलक दुखता हो, खाना निगलने में दुख नहीं होता | स्वास की नाली और हलक 
में जलने का सा दद हो, घायल स्रा जान पडे | नाक के पिछले सराखो में से गले से 
नजलसा सरता हा, जार से बाजते समय हलक मे कफ झअठक जाता हो 


गल म 
घाच सा ढदू हा, विशेष कर नगलते खससय, घंघा 


!| गला फेल गया यो 
व्याख्यान देने से गला पड गया हो, जिनका काम व्याख्यान देने का है उनको ड्स 


(« करना चाहय। 
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स्वास की नाली;--ढम घुटता हो | छाती भ बाई ओर दाहिनी कनपटी में 
) द॑ हुवा करता हो | गहरी सास लेने मे पीठ में झटके सा दर्द हो। सास जल्द जरुद 
आवब, अथता सांस लेने भ कठिनता जान पडे शाम से लेकर रात के १० बजे तक 
छाती कसी सी जान पड़े, “दठे हो, तथा स्वास लेने से कठिनता का अलुभव 
हो। लेटने से आराम सिले, जगने से फिर वही हाल हो | गहरी सास लेने की 
इच्छा रहती हो, 5ंडी सास भरना चाहे, परन्तु छाती में दर्द हो | जिगर भे दर्द 
ज्ञान पड़े | अनिच्छा ठडी सास निकल जाय; दूध पीने के पीछे वच्चा को सांस 
लना कठिन हो जाय, रोने के पीछे तथा पाल से उठाने पर भी एसा ही हाल हो | 
छाती के निचले भाग पर राम जान पड़े, ऊपर का बाजू भी गरम लगे, खांसी हो | 
छाती मे जलन हो | क्षय रोगियो की पुरानी खांसी जिनके हाथ पर ठंडे रहा करते 
हैं। कूकर खासी जिसको अनेक उपाय से भी लाभ नहीं हुआ हो । छुखार, खुश्की 
ओर प्यास रहती हो । ऐसी खांसी जिसमें पीला कफ निकले ओर विशेष करके 
सबेरे | दुर्बल रोगियों मे छिपा हुआ क्षयी रोग हो | बाई तरफ तनक सी जगह से 
धडकन हो । छाती मे कफ बोलता हो। फंफडो से दर्द हो। छाती मे ठबाने का सा 
दर्द हो, जो नीचे विशेष हो ओर ऊपर की ओर फेला करे । क्षयी रोग मे बहुत 
पसीने का आना विशेषकर सिर ओर गर्दन पर छाती के रोग भगनदुर रोग के साथ हो। 
छाती;--छाती की बीच की हड्डी अथवा हंसुली की हड्डी के ऊपर घाच होना, 
छाती की हड्डी के ऊपर सख्त्‌ दर्द जान पडना | छाती कटती सी जान पड़े पर दर्द न 
हो, फडकन हो ओर गर्मी का अचुभव हो | आठवी पसली के कोने पर हड्डी से गांठ 
निकल आईं हो, जहां पसलिया कुर्रियो से जडती है वहा पर दर्द जान पडे | 
आवाजु:--गले मे जलन होना, आर जीस की जड में भी ऐसा ही जान 
पडना, जिनके कठमाला अथवा नकरस (गाँट) रोग का घिप शरीर से व्याप रहा है 
उनको जुकाम हो जाय और रुघिर पीला पड जाय । गल्ला बेठ गया हो, सबेरे मूखी 
खासी उठती हो, बात करने मे खासी भी उठ आती हो, विशेष करके सबेरे | 
दिल:--दुबेलता से, चिन्ता रहने से दिल्ल घडकता हो, तेज नाडी हो, गदेन 
के पीछे जान पडती हो, (बैठने में) छाती से वाई ओर धडकन हो | दिल के सुकास 
पर सख्त दर्द हो, जो खास लेते समय बढ़ता हो | रुचिर प्रवाह धीमा पष्ठ जाय 
ओर हाथ पेर ठंडे जान पडे | 
भूख ओर झामाशय;--क्षुघा न क्षगतती हो, अथवा बहुत ही लगती हो, 
तरह तरह का सास खाने की रुचि हो, परन्तु खा लेने से तकलीफ बढ जाती हो | 
दिन ढले मुह ओर जीभ सूखा करे, प्यास लगे | ४ बज शाम को भूख लगे | पेट 
बहुत फूल जाया करे | डकारें आना, खॉसना, खासी उग्ना, गले का घिरना, 
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सवेरे के खाने के पीछे जी मितलाना, कुछ भी खा लेने से पेट मे ढर्दे होना; ठंडा 

पाती पीने या खाने से ढदे का बढ़ना | सकने से आरास आना | खाने की चीजे पेट 

भे गोले के रूप मे जान पड़ना | पेट में भारीपन और जलन जान पडना, शाम को 

मलाई की बर्फ खा लेने से पेट मे ढदे होना, ओर फिर सुबह डलदी हो जाना | 
लि न 


रात को खाना खाने के पीछे सिर से दढे, उनीठापन, थकावट, खुजली, पेट पर घीसा 


दर्द, धाव की तरह दुखे अथवा दवा हुआ जान पडे | दिल जले अथवा वबद-हजमी 
के अन्य लक्षण, खाना खाने के २ घंटे पीछे जान पडे | शास को खाने के समय भ्रम 
ओर भूल जाना, या दरत मारी जाय, काफी पीने अथवा हुका पीने से जी मितत- 
लाचे, के हो जाय हाथ पेर कापे, पेंट बठा हुआ अथवा फैला हुआ जान पडे । 
आराम करने के समय पेट सिचा जाता हो । मह मे पानी आता हो, पेट मे बड 
ढढे, दर्बलता, शिर दर्द अथवा दस्त लग जाय, खाना खाने से अधिक दु.ख हो, 
पेट का दद उकार लेने या पादन से कम हो जाय, जिगर ओर छाती के से 


रोगो से 
जलंघर, शोथ हो जाय, दाहिनी ओर सख्ती जान पडे, दुखे, मिचाहट जान पडे 
ओर चही और भी ऐसे ही लक्षण जान पड़े ) गहरी सास लेने में जिगर के ऊपर 
से हट, ढढे हो | पित्त की पथरी हो, इस ओपधि से नई पथरियाँ नही बनती | 
गरी के स्थान पर दर्द हो | सब पेट भे जलन हो, जो छाती ओर गले तक जान 
बच्चा का पेट बढ गया हो, दुर्वल मनुष्यो की आत ऊपर आयी हो, तोद 
हो, शिर दुखे, कान दुखे, चेहरा गरम जान पड़े | जघाओ से पीडा हो, आते 
ली पढ गई हे 
की खाल 


बम 


ट्रक 


त 


रात 


न्प 


५ 


छः 


॥| 
[ 
द्व्द 
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हो । दाग थक्कत सी गई हो, गर्भाशय मे ददु हो | कमजोरी हो | पेट 


न्‍ल्नम दर्द हो। खरखराहट हो 


ञ 
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झून्‍्यता हो, फड़कता हो, पेट दुख और दस्त 
होने अथवा वायु निकल जाने से आरास हो, ख्रियो के पेट का दर्द श्वेत्रमदर के पीछे 


ह््ज् 


हलका हो | बच्चो की नाभी से रुघिर सा सिकले, नाभी के चतुर्दिक जलन हो, दर्द 


ते 


हा, घाव हो, दे 


६ 


रे 


पेट की वगलो की तरफ जाय | दुर्गन्धित वायु के निकल जाने से 
पआ्राराम हो | नाभी के चारो ओर यथा कुल पेट खाली सा जान पड़े ढबाव मालूम हो | 
कभी सब्र पेढ से ऐसा ही हो । पेट की बाई तरफ कोई नोचता हो, खीचता हों, 
ठोकता हो, अथवा भीतर कुछ चलता मालूस हो | 

दस्त आना:--हरे अथवा रसीले फल खाने से दस्त लग जाय, पेट बैठा 


हुआ जान पट्ठ, दस्त हान स पाहेले कृथने स दठ हो | दस्त जाने के पा खून 


आने । स्कूल जानत्राला लहाकया के दवच्च के साथ क्‍्घर सददेदहां। बदढदबदुदार, 
गरस, पंचल., शब्द करके दस्त हा | सबर पदला वहत सा उनस्त हो, दद हाकर दस्त 
ह्ाना [तल नकलतन के समय बच्चा को 


ते सराना | आच मल हुए दस्त अथवा 
अर चखंरहजमा भ्क 


झूल के साथ दस्त होना | बच्चों के दस्त जिनमें बच्चों को 


केक केल्केरिया फास्फारिका १॥ 
पं 

मिद्दी आादि साने की आराइत होती दे । जा बच्चे दूध पीने में रोते हो | के के साथ 

जमा छुआ द्वथ निकलता शो | इसमशा दुव पीने के लिये रोते रहते हो और कई 


5 


बार जल्दी टलदी कर देते हो । 

वष्ज)--बार बार दस्त को स्वाहश होगा, पर कछ न निकलना, कठ्ज रहना. 
और कटा सल निकलना, यह बात बच्चो अथवा बूढ़ी में पायी जाय; नर्स 
दस्त क्षी काठेनता से हा | युदा के पीछे की ही मे ढ़ हो; दस्स के पीछे शरू हो 
ओर सारे दिल गहें, जब रात को सो रहें सब्र आराम हो | कब्ज के साथ शिर 
घधकराये और शिर में दद रहे । 

शुदा;--गुदा द्वार के किनारे फट जाये, भगनन्‍दर हो परंतु दर्द न हो | 
साथ ही खास संबंधी रोग शी, सुजली उठ और रात को श्रधिक हो । गद 


में जलन हो, धाव सा जान परदे ओर छुभोन का सा दर्द जान पड़े । मसले बाहर 
निकल आये हा. दम्त जाने के पीछे दद हो | बवासीर हो जिसमे से अछे की 


हर 
के 
# 
३८ 


हे 


कि [५] 


सफ्रेदी के मुअफिक मवाद निकले, दस्तों म पीप के धब्बे जान पड़े (ह 
फास फोरीकम्‌ के व्यवहार से दुर्बेल आदमिया से पेट के कीड़ा की शिकायत नहीं 
रहती | ) 

मृत्राय:--सत्र लाल हो, बार बार साने की इच्छा होती हो । बल करना 
पढ़ना ही तो सी सृत्र न निकलता हो, सृत्र की नाली में जलन, खुभोने का सा दर्द 


बल 


हाना हो । दर्बलता के साथ ही साथ मनत्र अधिकता से आता हो | दुर्बलता से 


ब्रस्तर पर हीं रात मे पशाब हो जाता हो, पेशाब करने से पहिले मृत्राशय, 


ल्‍ ः का] गत शी ४ के कप ऐ | 45५ [0 का 6 
गर्दन और लिंग के छिठ्र के पास दद होता हो । मंत्राशय से से पीप निकलती हों 
झीर मन्नाशय तक दर्द का आवाशसन हो | सन्नाशय से बडा टद हो जो आसपास 

.»थ पे का 


भा ज्ञान पटना हा । पणाब का चार पतला पड गशहछ्ू दवा, नाक छाकन स अथवा 
2 *२ 


ब्रोफा उठाने से गुर्टो के स्थान पर तीधर दर्द का अनुभव होता हो, गुर्दों के रोग के 
कारण जलंघर हुआ हो | बूढों के मूत्र मागे से चमकदार, चिकना मवाढ जाता हो | 
काला मृत्र गम निकलता हो, बडी दुर्गान्ध आती हो | पेशाब से शकर आती हो, 
मधुप्रमेह हो, और साथ ही फफड़ो मे तकलीफ होती हो, मृत्न रोक न सकता हो, 
जिसका कारण, छह आदर्मियों की नस ढीली हो जाना है, पेशाब करने से मूत्र 
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मार्स से तेज दींख होंती हो, विशेषकर बाहिरी छिद्र के पास | पेशाब करते समय 
मृत्न की नाली मे जलन डठ्ती हो, घाव [खूजन) सा मालूम होता हो, आत ऊपर 
आई हो, गर्ठों “ब्राइट साहिब” का रोग हो पेशाब में से सफेदी जम जाती हो, रेत 
आता हो, पत्यरी हो | पत्थरी बनना रोकने के लिये भी देते है । डर्बेल आदामियों 
का पुराना सूजाक फोतोी में पानी भरना तथा सूज जाना | «&« 
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जवान लड़ाकियो में शीघ्र सासिक धर्म होना या देर से श्राना । मासिक धर्म का 
रुघिर खूब लाल हो, और वार बार हो, ऋतुकाल मे घुमरी श्रावे, कपाल भड़के, 
भख न लगे, शिर में पीड़ा रहती हो, पट दुखें, दस्त लगे, कमर दस, पर भारी 
जान पड़े, सब शरीर से थकावट मालूम हो, सीढी चढ़ने मं बहुत थक जाय | शिर 
गरम हो | हाथ पर उंडे हो । सासिक रुृधिर निकलने से पहिले बच्चा जनने का सा 
कष्ट हो, टट्दी या पेशाब जाने से पीछे भी ऐसा ही दर्द हो | सोसिम बदलने से 
विशेषता हो, मासिक बद होने से पीछे भूख न लगे, कमर दुख नामी की द्राहिनी 
ओर का स्थान दर्द से फटा जाता हो, नीचे की अपेत्ता ऊपर अधिक हो। | चिन्ता 
बहुत हो. श्वेत प्रद्र से आराम हो । काला ओर गुठलेदार 'मासिक राथिर हो, बच्चे 
को दूध पिलाने के वक्त मासिक धर्म हो । सासिक चरम शुरू होन के पहिले पेंट 
मरोडनेवाला ढ़ हो, उसे ७दिन पहिले ही शिर भ उढ होने लगा हा | जिन 
ख्रियों को गठिया रोग हो उनसे विशेष करके काला रुघिर आबे; रुधिर थोटा 
आधे, श्रेत प्रदर मे अंडे की सफेदी के समान रात दिन सवाद निकले, प्रान'फाल 
जगने के पीछे अधिक जान पड़े, दस्त जाने के पीछे विशेषता हो, सफेद और 
बदबूदार हों | नींद न आती हो, मासिक रुचिर से पहिले सफेद पानी जाय; 
तीसरे पहर बिना जाने सलाई सा सफेद जल बहे | स्तान करने से मासिक धर्म 
बन्द हो जाय | मासिक धर्म के पीछे शिर में बहुत ढर्द हो । मासिक धर्म से 
पहिले बाई ओर का शिर फटा जाता हो | दाहिनी जाघ से बाय कृल्हे तक ढर्द का 
रुख हो, जेले जैसे मासिक धर्म बद्‌ होता जावे, बसे वेसे श्रेत्त प्रदर बढता जावे | 
स्वना में बढवारी अथ्रवा कठोरता हो; मिटनी दर्द करती हो, था सूजी हो; दध 
नमकीन ओर नीले रग का हो ओर बच्चा न पीना चाहता हो | स्तनो मे जलन 
ओर पीडा होती हो | 

गर्दन ओर पीठ;--कधो के पीछे की हड्डी के दर्मियान और नीचे ढर्द होता 
हो, ओर वाजू तक जाता हो; पीठ खिची जाती हो, पीछे झूकाने से दखती हो, 
शास सचेरे दद की अधिक्रता हो, तथा हरकत करने से बढता हो | जग हिलने 
जुलने से पीठ मे बडी दढ्ढ हों. गर्दन ओर छाती के पुराने घावा की गूथ सज गईं 
हो । ओर दुखती हो । पीठ की निचली हड्डी म विशेष दर्द हो । बच्चो की गर्दन 


पतला पड गह हा | गठन सम पाहल एक ओर फेर दसरा और दद हा। पाठ का 


नसे चटखतो हो, रीढ टेढी पड गई्ड हो, लगडापन हो, चूतडो के बीच की हड़ी 

्छ 
डुखती हो, रीढ के ऊपर कमर से फोडा हो | गर्दन से सयानक रसौलियों हो, गर्दन 
अकड गई हा आर दुखती हो | हवा लगने से विशेष पीडा हो, चूतड के पिछाडी 


'का साग फटा जाता हो (मानो जुदा किया जाता है । ) 
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हाथ पेर;--काख की खुजली के घावों से सवाद निकलता हो | उसमे नीली 

गाठें सी पड गई हो | बाहे ओर हाथ कांपते हो | बाजुओं में धीमा धीसा दर्द हो, 
जो कंधो से डँगालिया तक पहुचे या हंसुली की हड्डी से कलाई तक ज्ञाय, मौसिस 
चदलने से दर्द बढ़े | कधे के जोड से पूरी बाह तक चीरने का सा द॒ढे हो | बाहो में 
अन्दर की तरफ जलन और खुजली चले | हांथ सुन्न पड जाय, बाजू और अगूठों 
की हड्डियाँ टख, हड्डियों के सिरो पर नकरस (गोद ) का सा दह हों । गठिया का दर्द 
जो रात को ओर खराब समौखसिस मे अधिकता से होता हो, कलाई, बांह और टखने 
दे हो, पर की उंगालियो और घुटने से गठिया कां दर्द हो, दाहिने हाथ के नाखूनों 

के जोंडो मे घाच के समान ढढ हो | ढटाहिने हाथ के अगूठे मे ऐसा जान पड़े मानों 
उसमे मोच आ गई है, डेंगलियो में दर्द होता हों, बाह मे अन्दर की ओर फुसियाँ 
निकल आई हो, जोड ठंड पड गये हो, ओर दे करते हो । बाजू मे गठिया का दे 
हो, डैंगली और ऑगूठे के सिरे पर सूजन हो, कुंहनी ऐसी दुखती हो माना उनसे 
ट लगी है | पट, पेर आर चूतड के बीच की हड्डी सी गईं हा | उठना भी न बन- 
सकता हो | जाघ दखती हो शिर और चतड़ की हड्डियों मे दर्द हो | चुतडा मे जहाँ 
तहों काटने का सा दर्द हो, खुजली चले, जलन हो, जहा तहाँ छिल गया हो, टाग और 
पिडालिया मे ऐएठने का सा ढ्ढे हो | एुडी की हड्डी गल रही हो, टाग और चूतड की 


ह॒ठ़ी दखनी हो, बच्चो की हृड्डियोँ सुड गई हों, घुटने की हड्डियों मे घाव पढ़ गये 


हो | बहुत दिन से घुटने सूजे हुए हो, जाघ से दाग और पेर तक बाई ओर 'चीरने 
का सा दर्द हो, टागे थक गई हा, कमजोर हो गई हो, फेलती न हो, क्ुनभुनाती 
हो | दाहिने घटने मे कील ठोकने का सा द॒दे हो, जो जोर को फेलाते तथा रात्रि के 
समय बिशेषता से हो | तलुओ में चीटी सी काटे, पेर की नसों में तेज ढद हो, 
भीगने से चुतड़ो ओर हाथ पेरों म कभी कहीं, कसी कही दे होना, ज्वर सहित गठिया 
रोग, विशेषकर जाड़ी सम, होता हा, वसंत ऋतु में दर्द कम होकर जाड़ी से पाहिले ही 
फिर लोट आता है | उपदंश के विकार से हड्डी के परदे की थोजैेश और श्रण | 
आरास ओर आसन;--पीठ मे केवल लेटने मे बेचनी हो, हाथ पेर चलाने 
से शिर म दद बढ़े | झुकने से शिर भे अधिक रुघिर जावे, लेटने से पेट के ढदे में 
आाराम आना | किसी एक अग के चलाने से विशेष क्लेश होना, चढने से थक 
जाना, हिलने जुलन से जी मितलाना. खडे होने भ बेहोश हो जाना, चलने में नाक 
बहना, हाथ पेरी। का फडकना | 
-.. ज्ञानतब्तु -ज्ञानतन्तु सबधी रोगो की दुबलता से ज्ञाभदायक है | बच्चा 
चलना न सीखे या न चल सके | कठसाला के रोगियों में अथवा शीत्र बढनेवाले 
बच्चो में सगीरोग हो, हर तीन 'सद्दीने पीछे बारी आती हो | बाई तरफ़ के अग 


डे. अबल कं. रथ ला 


कक 


/ 


२] केल्केरिया फास्फोरिका ]4 


हुंडते हो (सब तरह के ऐडन में यह ओपधि लाभदायक होती है, यदि मेगनेशिया 
फासकोरिका ने अपना गुण न दिखाया हो |) दस्त लगना, आर बेहोशी, जो बेहोशी 
खाना खाने के बाद होती हो | शारीरिक अथवा मानसिक काम करने की इच्छा न 
होती हो | रात को नसे फडकती हो। । बच्चे बहुत चीखते हों, श्रार दाथ चलाते हो 
माथे पर ठंडा पसीना आता हों, सोते सोते उछुल पडते हा | बहुत जमुहाई आती 
हो | श्ञानतन्तु सबधी पीढा (न्यूरेलजिया) जो रात को झुरू होती हो ओर समय 


कि 


7 


|. 


समय पर आती हो | गहरा दंदे जा हड्डा त्तक जाता जान पडता हा | चारन का सा 


.. 


दर्द, जो ऋतु परिवर्तन से बढता है, शरीर मे कुछ रेगता हुआ सा जान पठता है | 
अग सुज्ञ और ठडा होता हैं| ओर बिजली के से धक्के मारते हो । 

निद्रा;:--प्रात काल शीघ्र न जय सके, आधी रात से पहिल नींद उचट जाय, 
स्वप्न देख, उनादापन रह विशपकर चुद्ठा म, ।चत्त उदास रह आर कुछ घचार न 
सके | बच्चे रात का रो उठ, कानो से गाना सुनाई ढे, सूँह फाडने से ओंखों म॑ 
आसू आ जाये, वार वार जमुहाई ओर अगडाई आवबे, ढात के दर्द के साथ केंपकेपी 
मालूम हो | 

ज्वर;--भात काल कपडा पहिनते समय ठड लगे, ज्वर हो जाथ ओर नाक 

है | गर्भस्थान में ददे हो ओर जाडा लगे | शाम को बिशप गर्मी जान पड़े श्वास 

गे निकले, दिल धडके | मुह ओर जीस सूखे हो परतु प्यास न हो । कठमाला 
रोगवाले बच्चो को पुराना ज्वर हो अथवा वारी से ज्वर आता हों। ज्वर के समथ 
जाडा लगे, चहरा लाल हो जाय, ओर पेट दुखे | क्षयी के रोगियो को रात के समय 
बहुत पसीना आता हो | 

रेसों के रोगः--घुरानी ओर जोडो की गठिया गिड्टियो की पुरानी सजन, 


कंज, शारपराडा, स्रा आर पुरुषा सम रक्त का अभाव, दबल, ढोल, सखे आर ठउठरी 


से बच्चे, हाडुयों का टंढा पड जाना टूटी हुईं हंड्डेयो का न जुड़ना | नाक, गुदा ओर 
गर्भाशय मे रसोली होना, ठीक पालन पोपण न होना हड्डियो का पतला पड़ 


जाना ओर सूख जाना, जलघर के समान रोग, जोड की मिल्ली की बीमारी, जोड 
ओर नसो के दुढ़े | 

चम;--सखे ओर छिलकेदार फोडो का दुबेल मनुष्यों मे होना, पित्ती उछ- 
लने के समय को जलन ओर खुजली, चमडे का सूख जाना, विशपेकर हाथो पर | 
“ल्यूपस्‌”? नास का रोग | चमड़े स गाठे पडना, पुरानी गथो का घाव हो जाना 
हाथो से भूसी सी उडना ओर छिलके उत्तरना, चमडे की खुजली, कठसाला ओर 
गठिया के रोगिया से “ एकज़ीमा” अथीत्‌ पानी बहनेवाली फुसियो का 
खुजलीवाली फुसियों ओर गुदा के स्थान की खुजली । 


न 


हाना | 
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केल्केरिया सदफूरिका ( 080876& 9प्राफतपर0& ) 
“४ सल्फ्रेटू आफ केल्सियम्‌” “जीप्सम्‌” अथवा “प्लास्टर आफ़ पेरिस” 
शरीर से जितने अवयव दे उन सबसे कई प्रकार का मल बहिगंत हुआ करता है । 
यदि चह मल किसी कारण से रुक जाय ओर बाहर न निकले तो अनेक रोगो का 
कारण होता है | इस औपधि का यह काम हैं कि उस मत्त को सडने नही-देती | 
जो मल दूर करने की शाक्ति नष्ट हो जाती है, आर वह सडने लगता है, वह इसी 


के अभाव से होती है | थरकावट ज्यादा दिन तक रहती है, जुकाम और, फेफड़े की 
मारियाँ, फोढडे फुली ओर घावा का अन्छा करने में यही पदार्थ सहायक होता 


का 


- सिल्लीका के व्यवहार से साधारण दशा. में शीघ्र पीप पडती व कम होती हे 
परन्तु केक्‍्केरिया सल्फरिका यदि रुघिर से वतेमान हा तो पीप का बनना झुक 


जिन 


रे 


 आ 


जाता दर | / > 
दर की सिल्लषिया से मवाद निकलता हो तो केल्कारिया सह्फारिका के च्यय- 

हार से उसकी उत्पात्ति रुक जाती है | क्षयीरोग के ब्रण आंतो के त्रण ओर आँख के 
“#कानिया!' पद के त्रण इससे अच्छे हा जाते. है | 

सब ग्रकार की पीप रोकने, फोडा, ' फुसी, नाखूर तथा चेहरे पर के सुँहासो के 
लिये उपयोगी है, बद के लिये, जले घावों के लिये, आँख के 'अल्यर' के लिये, 
सुजाक में पीप आने के समय इसे देते है | इससे पीप आना रुक जाता है, यादे 
किसी स्थान से बहुत दिनो से पीप निकलती हो तो बद हो जाती ह | इसके व्यव- 
हार से पीप कढापि नहीं पडती | ' । 
- विशेष लक्षण॒;--यदि रोग भीगने से बढता हो खुली हवा मे रहने से न्यनता 
हो और खुली हवा मे रहने की इच्छा रहती हो । इस ओपधि से गर्स ओर सूखे मोसिम 
में विशष सदद मिलती है, ओर वर्षा मे तथा-भीगी हवा से लाभ नही होता | 


योग्य लक्षण ओर सूचना 


मन की दशा;--वेहोशी, किसी काम के करने की इच्छा होना परन्तु जब करने 
का समय आवे तब इच्छा न रहना, अचानक स्मरण शक्ति ओर विचार शक्ति का 
भोजन करने के पीछे नष्ट हो जाना, हसी खशी सी तबीअत का रज ओर चिता में 
अचानक बदल जाना सोते से चीख मारकर जग पडना | 

'शिर;--शिर में दर्द होना, अंखि लाल, छुँधली हो जाना, दखना पेट मे आल 
होना | दिमाग हिल जाना, | ओंखे ऐसी जान पडना मानों बेदी जाती है, मासिक 
घमम के समय मे शिर ओर छातती,से दर्द होना, नगे शिर पर टोपी पहना सा 
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जान पहना, चलते से घुमेर आना, दुर्बलता होना शिर खार पेट पर देसाय जान 
पडना, घुमेर आना ओर जी सितलाना, शिर फदा जाना श्रयगानाय न धार 
टाहिनी तरफ के ऊपर के जबहे से हॉना, साथे में दढे होना, माथे छा याद थे 
दर्द होना, ओर शिर का दुखना | कपाल में दंद हो | तीसर परराशर दुखसा । 
मुर्च्छित करनेवाली उबकाई आना, शाम को इन लक्षणा वा शद जाना | फया से 
बाल काढने मे बाला का उखड आना, साथ मे जलन 'प्रार सुझे धब्या का ना, 
बच्चो के शिर पर ऑबले पडना, खोपड़ी मे फासियोँ निकलना जिनमे से पीली बरस « 
टार सवाद का बहना । बालों के किनारे खापशी करा सृजना घोर पाने से 
खून बहना । 

आखे:--आँख के अगले पर से पीप पढठना, ऐसा यान पहना मानो कुछ 
गिर गया है | कभी कभी दिखाई न ठेना, आर आँखे का सिचकना, दाहनी प्र/स्प 
में बराबर धीमा धीमा दे रहना, दद का शाम को बड़ना, गहरी सोज्ञिण फेज, झारा 
के | कोर्निया ” नामी पंद पर धब्बे पठना, प्रॉख के ज्ञानतन्तु की सोज़िश, पीले गादे 
मचाद का बहना | श्रोंख दुखकर उसमे से गाढे पीले मवाद का निकलना, बाद अर 
के डेले पर दबाव सा होकर दर्द का होना, ओंखो के डेलों का उभर थाना, चीजा का 
आधा रूप नजर आना | कागज के टुकढ़े की त्तरफ देसने से दाहिनी च्योग्स का 
दुखना । साह पर लगनेवाली नसा का फठकना विशेषकर बाई श्ोसत में, बाई 
आंख ले ऑसुओ का बहना, बाई आख के ऊपर फोड़े का होना | 

कान ओर सुनने की ताकत:--दाहिने कान की ला के नीचे दर्द तो चलने 


| 


2 


कान मे थप्पड़ लगने पीछे उसमे सोजिश हो जाना | कान के पीछे छने से दर्द 
जान पडे और पीप पडने की शका हो, गे कमरे से जाने से जलन हो जाय और 
खुजली चले | दाहिने कान के ऊपरी सिरे पर फूसी निकले, दाहिने कान मे गाने 
की सी आवाज सुनाई दे [| कान मे से पेसा समचाद निकले जो गाठा ओर पीला हो | 
कभी कभी खून भी मिला हो | सुनाई न पडता हो, कान के भीतर से मवाद 
निकले जिसमे कभी कभी खन मिला हो | (सीलीसीया के बाद | ) 

नाक ओर सूंघना;-- पुराना ज़काम, नाक से मवाद निकलना, जो नहाने से 
बंद हो जाय, सचेरे आरास रहना, खुले मेंदान मे कस होना, नाक से खन 
निकलना । नहाने के बाद रुघिर मिश्रित श्छेष्म का निकलना | नाक के पिछले छिह्ठो 
का बन्द हो जाना, पतला ओर गर्म सवाद नाक से निकलना, दिन मे दाहिने नकुरा 
से आर रात को बाये से स्वाद निकलना, गाढे, पीले ओर गरुठलीदार मवाद का 
निकलना, कभी कभी उसमें रुधिर मिला होना | बाये नकुरा से कुछ पीला सा सवाद 
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अऋठना, साथ ही बाई ऑख से आंस गिरना नाक की जड़ का फड़कना, और गाले। 
तक जाना | नकुरो के किनारे सज ओर छिल गये हो । 

चेहरा;:--चेहरा पीला और बीमसारो का सा, गाल सूजे हुए, दांतों मे दर्द 
ओर मसूड़ों में पीप पड़ने का भय, चेहरे पर सख्त सूजे हुए और पीप भरे फोड़े, 


८ 


ब्रशपक्र बाय गाल पर जवाना के माथा पर फासया का ।नकलना, चघहर पर फंसियाँ 


6 0० ढ़ 


निकलना गर्मी के दाने, दाढी के स्थान पर ऐसी फंसियों जिनमे से रुधिर मिश्रित 
अ्रेथथा तल सा मवाद निकलता हो, चेहरे पर सूजी हुई गिल्टियाँ नीचे के होठ पर 
छाले पड़ना ओर त्रण होकर रुधिर मिले हुए संवाद का बहना | ठोड़ी के दाहिने 


किनारे तक फले हुए हा | निचले होठ पर बाहर की तरफ खुरंड होना | 

दांत ओर ससूडे:--दांठ॒न करते समय ससूडो में से खन निकलना, ठंडे 
पानी से दांतों मे दर्द होना, परंतु शीघ्र ही अच्छा हो जाना | दिन छिपे पीछे 
और सोते म दातो का दुखना, भमसड़े सजे हुए होते हैं, दुखते है ओर झट खन 
निकल आता है | दाहिनी तरफ की निचली डाढ खोखली पड गई हो, ठडे पानी 


५ 


आर हवा से दुखती हो, दाता की जड़ मे त्रण हा, दातो में गठिया का दर्द हो । 


दांतों का ढ्द जिसमें गाल सृज गये हो । ऊपर के दाहिने जबडे मे दे हो, 
ससूडे मे पीप पड गई हो । 


मुंट:--खश्की हो, ऊपर का होंठ अंदर से लाल हो गया हो, दाहिने गाल 
में भीतर घाव हो | खाते में तालू दुखता हो | होठों मे छाले पड़ गये हो | 

हलऋः--गले मे ऐसे रोग जिनमे पीप पड़ गड्े हो | गले से ऊपर बाई ओर 
धाव हो मानो कुछ खाने से जल गया यो | तालू मे रोहिणी “डिफथोरिया !” रोग 
की मिलत्ली हो | हलक स॒ज गया हो, लाल हो, दुखता हों, गले से भीतर गिल्टियों 
सज गईं हा, ओर उनमे पीप पलने का डर हो | 

ज्ञीम ओर स्वाद;--खट्दा स्वाद, कड॒आ और साधुन का सा स्वाद, जीभ 
की जड़ पर रुर्रियां सी जान पडे | जीम मे पीप पड चली हो, जुबान में सोजिश 
हो गई हो । जुबान पर गहरी लाल धारी दिखाई दे या जड पर पीली मेल हो | 

सॉस्‍स लेने का अचयव:--गादूा सफेद या पीला मबाद, खॉँसी जुकाम के 
साथ हो | दमा और गम ज्वर हो | दमे की बारी जब आवे तब दम घुटे, आँखे 
निकल आवबे, वेहोशी हो जाय | बारी आने से पहिले सुँह मे ख़श्की हो | क्षयी 
रोग की पुरानी खाँसी का आखरी द्जो हो | मवाद से पीप और खून हो । 
पात्ती मे सवाद डालने से पेंढे मे बैठकर फेल जाता हो, बहुत दिन से गला बैठ 
गया हों, छाती की भिन्ली से पानी भर गया हो, और शिर दुखता हो, छाती में 
दुदे होता हो | छाती की बीचचाल्ी हड्डी मे दु्दे हो, जिससे आदमी मुड जाता 
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हो | खोली (“क्रपू” कालिमर के पीछे) हो. लिसोनिया ” ४ सोखरा था 
आखरी ढजा हो । 

हंदय (दिल):--दिल के सामने से पद आर होमर जांध ने नीच से सख्त 
जाता हो | 

आमाशम;--भग प्रार प्याल तहत लगनी ४7, साश्य में खुषशापा हा | 


क 


चाय, खट्दी, सब्जी और फल अच्छे लगते हा | शाने के पे सवीशद परी रहती 
हा, दद सर बंचन क लय [सकफर सास रे शारतस शाहुतय 


५ 


खान के पाछे शिर से ददे आर जा सतलाता हा, खात्ता रा 


(६ | दशा फा स्याना 


| रह रे ड़ 


था यीए घुमर चिती 


हा, स्सरखण-शात्त सूद पट जाता यू | पट से दम ०३ ६“ हथ कप सार | कह १३ । सदा चना ला । | 


हू 


ज्गर के मास पर सरन दद् हाता शा | पट से जलन दिर छा रमाना 
जान पडता हो । पट के नाच के हल से एसा जान पद साना सा बरस सारण 


पट 
हुआ है | नाभी के चारो शोर टाथ लगाने से दुसे और द हो | बाद निकताने से 
आरास मिन्नता हो | पेट में घल हो, गल्गदाना हो, दस्त सगते ऐ | श्ाता से 
घाव ही, “टाइफस ” रोग हो | पट के ऊपर वी कमजोरी सालूस रोती 7, शिदफा 
आरंभ शिर से जान पड़े | तेज ब॒यार ओर कदस हो, सॉस लेने में दिक्तत हो । 
दस्त लगते हा। ज्ञिन म ऑँव या वन मिला हा | ठदी उवा लगने से दस्स लग सगय दो 

माौसिम नदलने से दम्त लग गये हे। और पेट दसता हो, ध्रवाहिका जिससे गयाद 
सहित सल निकलता हो | पुराना कब्ज भर्गदर रोस के दर्द करनेबाल फोदे सदा के 
श्रासपास हा | काच निकल आई हो | 


सूत्रेन्द्रिय:--मूज्पिड की वे बीमारियों जिनको “आईटस डिसीज ” फड़ने # | 
मत्रपिड की पुरानी सोजिश | तेज बुखार से लाल पेशाब आना | मृन्र म रुघिर 
मिला होना | “प्रोस्टेट ” नास की शिव्टिया से पीप पड़ना | परानी उपदंण, सज्ञाक 
से पीप निकलना, बद निकलना, नासी ओर घातस्राव, ख्ियो स मासिक घर्म 
दर से आये ओर देर तक रहे । शिर में दे हो | ऋतु काल से ऐठ दुवनता बहुत 


बढ जाय । श्वेत अदर से गाढा पीला रुघिर मय मवाद गिर | रतना में सोजिश एो 
या पीप पडनेवाली हो, इस ओपकझछि के व्यवहार से पीप पड़ना रुक भी जाता 


| 
गर्दन ओर पीठ;--गर्दन के पीछे और पीठ के निचले भाग मे ढई होना, 


गंदा के ऊपर की पिछली हृड्डी म दे होना, कबडा होना | 


०० 


होथ पर;--डगलियों अ्रकड गईं हा सूजी हुई, ओर दखती हो, फल गईं 
लक्षण दाहिना आर हांते हो । सवेरे बढे | उगली की ही के ऊपरवाली 
'कज्ञा का फोडा “वेटलोी ” जब पीप पडनेवाली हो | तेज बखार में जबकि पेरो के 


कप 


तलुए जल्नते हा | पेरा से थोड़ी सूजन हो, ओर ज्यर हो, कूल्हे के जो 


हा, 


साजश | 
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श्र 


इस रोग में जब पीप पड़ चुकी हो, तो इस ओपधि को “फेरम्‌ फासफोरिकम ” के 
साथ दे, चातरक्त हो, घटने में चोट का दर्द हो, जोडो से चोट हो | खबरें स्नान 
करने मे बायां छुटना अन्दर की ओर लंग करता हो | रुक कर चलने में या ठोडने मे 
लंगडाता हो | आखिर घुटना पिछली ओर से दुखने लगा हो। टागे दर्द करती 
हो ओर अकड गई हो, विशेषकर दाहिनी टाग | कुछ ढिन पीछे यह दर्द ऊपर के 
हिस्से मे होता है, और शाम के चक्त विशेषता होती है । चलने से दागे थक जाती 
हो, छूने से दुखती हो | पेर कुछ सूज गये हो, चलने मे अगूठे दर्द करते हो | 

निद्र[(:--रात को नीदू न आती हो, और दिन में उनीदा रहता हो | 

ज्यर;--बारी बारी का बुखार, जीभ मे पीछे की ओर सूखी समिद्दी सी रंगत 
हो | “टठाईफस” और “टाईफाइड ” नास के ज्वर जबाके दुस्‍त लग गये हो । 
फंसियां, “हपेंटिक ? | 

चर्म;:--तलुओ मे खुजली, उगली के हड्डिय्रो के फोडे, आग या पानी से जल 
जाना और पीप पड जाना, रसाली होकर उनमे पीप पड जाना | चसडे का रंग हरा 
अथवा सीसे के रग सा हो जावे | हरे, भूरे, पीले खुरंड तथा रुघिर मिला वा गाढा 
मवाद निकलना | नरम ताल का सूजना ओर छाले पड़ जाना | गिल्टियो का सख्त्‌ 
होना वा पीप पड़ जाना | सब प्रकार के जरूम जिनमें पीप पड गई हो | (इस 
ओपधि को पीप रोकने ओर कम करने के लिये देते है | ) ऐसे घाव हो जो चोट 
लगने वा कट जाने से हुए हो, मवाद निकलता हो ओऔर शीघ्र न भरते हो | आग 
या पानी से जले हुए घाव जिनमे पीप पड़ गई हो, दुष्ट फोडे जिनसे सवाद जारी 
हो, पीपदार घाव, शीतला के घाव जिनसे पीप निकलती हो | 

हे टिस्थू” अर्थात्‌ अंगो की चनावट;--इनम फोडे हो जिनमे से गाढा, 


लचीला मवाद आता हो, खाँसी हो, श्ेतमदर वा सुजाक से पीला, गादा, मवाद 
निकलता हो | 
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फेरम फासफोरीकम, (#00५॥॥ ?॥099॥070॥0॥॥) 


«८ फास्फेट आफ आयने ” इस ओपयि के विषय में शुश्लर साहिब कहते ह 
कि इसकी बनावट में छोह शामिल है । लोह खून मे सरक्कब प्राणग्रद चायु के 
“ओक्सिजन” अपनी ओर खींचता है, हमारे रुघिर मे फोलाद का जुज ह और जब 
हम सास लेते है तो हवा मे से “ओक्सिजन्‌” रुघिर मे सिल जाता है ओर फ़िर 
उससे सब अगो का पालन होता है | राधिर की बनावट में गंधक भी शामिल है; 
जो “ऑक्सिजन्‌” को सब अंगो मे पहुचे योग्य बना देता है| (१) जबकि किसी 
बाहरी पदार्थ के संयोग से रुधिर सम फालाद का अश इतम्तत हो जाता है, तव नस्से 
ढीली पड जाती है, यदि रुधिर बहनेवाली नाल्षिया के रशा मे यह विकार हो तो 
नालिया ढीली पड जाती है, और उनमे रुधिर ठहर जाता ह | इसकों जमाव कहते 
है जिससे सूजन शुरू हो जाती है | परतु जब रुधिर मे फोलाद का सयोग ठीक ठीक 
हो जाता है तब फिर पूर्वचत काम होने लगता ह. | ओर फोलाद रुधिर “'लिस्फे- 
टिक्‌ ”” नाम की नसो के द्वारा बाहर किया जाता ह | (२) जब आतो के रेशे अपना 
कार्य नहीं करते तो दस्त लगने लगते है | (३) आत के जिन रंशा का काम मल को 
बाहर निकलना है, सुस्त पड जाते है, तब मल भीतर ही जमा होता रहता है | 
इनकी यह दशा फोलाद की कमी से ही होती है । “फेरम्‌ फासफोरीकम्‌ '' देने से 
रुधिर की नले मजबूत होकर अपना काम ठीक ठीक करने लगती है| उनमे रुघिर 
का जमाव नहीं होता ओर सोजिश बुखार दूर हो जाता है | इस औपधि से निम्न 
लिखित रोगो को आराम होगा -- 


०५ 


१ सब प्रकार की सोजिशें, जो प्रारम्भ से हा | 
6 
२. दुढे 


२8 श 


जो रुधिर के ठहर जाने के कारण हुए हो | 


हा 


३. रुघिर अवाह / 


ताजा घाव, चोट, सोच इत्यादि--क्योकि इस ओपधि से रुचिर का जमाव 
नहीं होने पाता | मास से फालाद फासफेट की शकल से पाया जाता है, इसलिये 
हमको फेरम्‌ फासफेरीकम्‌ के रूप मे फोलाद का उपयोग करना पडता 


| चुड्ढं 
आदासया म यह आपाध विशेष लासदायक सदछ्ध हुई ह | 


खासयत:-जों दढ इस ओवधि के उपयोग से अच्छे हो सकते है वे हरकत 
से बढते ओर ठड से कम होते है | 


हे हक 0 कक कं न. पु 6 कम ु 
रझांधर प्रवाह- शरीर के किसी छिद्र से सुख रग का लोह निकले | 
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योग्य लक्षण ओर सूचना 


मन:-- अ्रनोखी उत्तेजना, वेहद ख़शी जाहिर करना, वकना, जकना, सन को 
रोक न सकना, नाम या बात की याद न रहना, नींद आना अथवा न आना, 
हिस्मत और आशाए छोड देना, सोने के पीछे तबीगत अच्छी होना, छोटे काम 
पहाड से कठिन मालूस होना | छोटी बातो में घबढा जाना, दिसाग में खून जमा होने 
के कारण अनाप शनाप बरकना, अथवा पागल सा बन जाना, शराबियों का पागलपन 
झथत्रा बहुत बकवादी होना, चारपाई से से भाग जाने की इच्छा करना, यद्यपि 
ऐसा करने की शक्ति न होना | 
शिर:--रुघिर की अधिकता के कारण शिर दुखना, शिर से गेसा दर्द हो 
मानों चोट लगी है था शिर भिच गया है, था शिर के भीतर से लपलप करता है | 
हरकत करने से दर्द बढ़ता है| कुकने ओर शिर के हिलाने से भी यही हाल होता 
॥ | चलने मे हर कदम पर सख्त दे शिर में होता है | ऐसा ज्ञान पडता है मानो 
गई हथीड़े से छोकता है | दाहिनी ओर द॒दे मे विशेषता होती है | दर्द पर ठंडी 
चीज लगाने से आराम होता ह | (बच्चों के शिर दर्द मे यह ओपसधि विशेष गुणकारी 
है |) माथे में ऐसा दद हो जो नकसीर फूटने अथोत्‌ रुघिर के कम हो जाने से 
अच्छा हा जाता हा | शिर मे चक्‍कर आता हो | सब्र चीजें उसके चारो तरफ 
धूमती हुई जान परे | शिर ऐसा जान पड़े साना किसीने आग में ढकेल दिया है । 
दुसमाग से जहाँ तहाँ रावर इक्ट्ठा हा! जान स घुमर आता हा, लू लग गट्ठट हा, 
पीछ की तरफ से सामने को शिर भे हाकर सख्त दद चलता हो, ठंडी हवा लगने 
से चुटिया का स्थान दुसे, आवाज सुनाई दे, खोपडी का चमडा छूने से दर्द करें, 
बाला तक न छू सके | सासिक धर्म के समय धीसा और गहरा दर्द जान पडता 
हो, साथ ही रुधिर बहुत जाता हो | माथे ओर कनपटी में हथोंडे मारने का सा 
दल जा दाहिनी ओर विशेष हो, रोगी को मर्छित हो जाने का भय रहे | शिर 
दद होकर उलटी हो जाना, और अनपचा खाना निकलना (नेट्सफोस ) भाह के 
ऊपर दद होना | 
आँखे;-- सूजना, लाल हो जाना जिससे ऐसा मालूम हो कि पतल्षक के 
भीतर रेत गिरी है | ओँंख हिलाने मे बहुत ढदे हो | दात निकलते समय आंखे 
सजी हों, अभी अभी आओखे दुखने मे हो | ओंखे लाल हो, दर्द करती हो परत 
क्रीचड न निकलता हो | फुसीदार छुखार मे ओंखे सूजी हा । देखने से बहुत द्॒ढ 


के, | ट 3-3 


होता हो, चकाचौथ हो | ल्ेस्प की रोशनी न सुहाती हों, दाहिनी ओख की 
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निचली पलक भे गुहेरी हो, कुकने से न देखता हा, आंख भारी हा | जलती हा | 
लाल पानी आँखा मे बहता मालस हो | चोट लगने से घायल हो गई हा, आाँखा 
में सोजिश हो, खून सी जान पडती हो कभी कभी पानी बहता हो, “कानगया 
पर्दे मे फोडा हो, साथ ही सोजिश ओर द॒दें हो, ओख के अदरवाले काया आर 
नाक मे दीस होती हो | 

कान;--कान के जो छिद्र गुल मे खलते है उनमे ओर कान मे तथा अक्सर 
छाती ओर आता से भी मवाढद का जोर होना । कान के सोजिशी दंढ़, कान का 

हना | टीस सारना, कनफेर हों जाना, कानो मे जलन होना, और गोश्त के से 

रंग का सा लाल हो जाना | कान से पीप निकलना पर॑तु दर्द भें कमी न होना, 
रुधिर प्रवाह का भय रहना, शिर की ओर अधिकता से रुघिर जाने के करण, कानों 
से पानी जाने की सी आवाज सुनाई देना । आवाज बुरी लगना | सुनाई न देना, 
काना भे तेज दें होना, वा ढोल सुनाई देने ओर लपलप करने का सा दर्द होना | 
बाहिरी कान का सज जाना | 

नाक ओर सूंघना;--बच्चों की नाक ले चकसीर फूटना, नकसौर होने से शिर 
दर्द म कम होना | नकसीर फूटने की आदत पड जाना | नाक बहना आरंभ होना, 
नकुओ से दर्द जो विशेषकर दाहिनी ओर हों ओर सॉस लेने से बढ़े | जुकास 
जिसमे नाक सहरावे | 

चेहराः--मासिक घसे कस हो, और चेहरा सुखे हो, रुधिर मे सुखी न 
'रहने के कारण चेहरा मटीला ओर पीला पड गया हो | चेहरा लाल हो, गर्म हो 
ओर दे करे, दात दुख, और गाल गरम हो जाय । चेहरा छुखे हो ज्ञाय, ओर 
गर्दन के पीछे ठंडा जान पड़े | चेहरा गरम हों, दे करता हों, ओर भीगा कपडा 
लगने से आराम जान पडता हो । चेहरे से टीसे मारती हो | ठुड्डी ओर साथे मे 
मुहोंसे निकले हों । विसप “इरीसिपलिसू ” अथात्‌ वह सोजिश जिसमे सर्खी ओर 


दर मोजूढ हो | भोह में दर्द होता हो । 

दांत ओर मखूडे;--दातो मे दर्द हो जिराकों ठड से आराम आधे, मुंह 
चलाने से दर्द बढे | दात निकलने के कष्ट, दात के दर्द से चेहर 
दात से ऐसा दर्द हो जो गर्म पेय पीने से बढ़े ओर ठण्डे से 


खाने के बाद दाता मे ढ्द 


हरा गरस हो गया हो | 
7रास पावे | खाना 

बिल ० आप ५ कर 

।। चबाने से ओर बढ़े | दातो में उक मारने का दर्द 


हा | संखड सूज़ जाने क कारण दातो मे दद हा, से पूडे लहा, दुखत हा आर 
संज्ञ गय हा | 


पर ज्ञीम आर सवाद्/--जीम सृज गई हो, साफ और गाढी लाल हो | ताल 
- गार्दया आर जीम से सोजिश हो | सिफे जीभ मे लाली और दर्द हो | * 


जल 
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हलकऋः--हलक की गिल्टियो ओर जुबान मे सोजिश हो, जीम लाल हों, 
दर्द करती हो परंतु कुछ सवाद न देती हो, गला दुखता हो, आवाज बैठ गईं हो, 
गला सूख जाता हो, लाल, सज गया ओर दर्द हो, व्याख्यानदाताओ का 
शाला बेठ गया हो | जोर से चिज्लाने या ठड लगने से गला दुखता हों | तालू और 
हलक में हमेशा सोजिश रहती हो, लाल हो गये हो, और दर्द करते हो । हलक की 
दाहिनी गिल्‍्टी से मचाद निकलता हो | रोहिणी “डिफथेरिया” रोग हो | छोटे 
बच्चों के मैँह में छाले पड गये हो था धाय के मुँह मे छाले हो | गले से जख्म हो, 
दुठे ओर बुखार हो, हलक दुखता हो | 

खाँसी:--सब तरह के जुकाम और खांसी सें जबकि इसका आरभ हो इस 
ओपधि को दे सकते है | जबकि तेज खासी ज़ोर से उठे, खासने में बहुत तकलीफे 
हो । जब खासी की अधिकता प्रात-काल हुआ करे और बाहर जाने से बढ़े । 
खांसत खासते खाने की के हो जाय, खासी आने पर कफू न निकले, रातदिन खासी 
रहें | रात को विशेष हो, सूखी खासी हो ओर छाती घरघरावे, चोट लगने या गिर 
पडने से खून की के हो, कुकने से खासी बढती हो | 

स्थास लेने के अचवयव;-ज्वर के आरम्भ से खासी हो, गर्सी रहती हो | 


मं व 


अल्पस्थायी परंतु दु खदाई खासी हो, सास लेने में तकलीफे हा, कफ न निकलता 
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हो, थोड़ी देर ठहरनेवाल्ली परंतु दर्द करनेवाली खासी हो [| फेफडों मे तकलीफे 
हो ओर गला सुरवुराता हो | “निमोनिया”, “त्रोकायूटिस्‌ू ” (खासी) फेफड के 


पर्द की सोजिश ओर हलक की सोजिश जिससे ज्वर ओर दर्द भी हो | फफडो से 
लाल खून की के हो, ऐसी खासी जिनमे जढदी जल्दी और रुक रुककर सांस आती 
हो, छाती दखती हों, ओर घरवघराती हो गले में कफ हो | ढमा जिससे छाती 
दुखती हो, एसी खासी जिसमे बगला की तरफ द॒द होता हो | शिर झुकाने या 
गला छूने से बहुत खासी उठती दो | ““निर्मोनिया'! की बीसारी मे ज़ब खासी के 
साथ निरा खून आता हो, कूकर खासी से जब सीजिश का ढजां हो | 

छाती ओर फेफडे;--वच्चों की छात्ती से "पीड़ा हों, खासते में साफ खून 
निकलता हा | “निमोनिया ” और “प्छरिसी (फेफड़े के पढे को सोजिश) ओर 
खन की के स तथा क्षयी रोग स, खासी के साथ राधिर आने से ओर फेफडों से 
रंधिर निकलन मे | जबकि नाड़ी सरी हुई ओर तनी हुईं हो, झखाघर का जमसाव हो 
परत मवाद न पडा हो | जबकि जरा सी मिहनत करने था ठडी हवा लगने स खासी 
के साथ खन आता हो | फेंफडी म णंछे का आर साजश हा । छाता से साव्या का 
दुद [हित्री तरफ फेफडे से साजिश हो | सास लेने ओर खासने से दे बढता 
हो, बाय फेफडें के ऊपरी टुकड़े में “निमोनिया को बोीसारी हा | 
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आमाशय:-- भूख न लगती हो, गोश्त न सुहाता हो | जी मितलाने क 
कारण खाया न जाता हो | मास के सिवाय दूध भी न सुहाता हो, चाय पीने स 
तबीअत अच्छी रहती हो | रोटी, काफी ओर खट्दी चीज़ खान से तबीश्रत |विगड 
जाती हो | “ब्राडी' इत्यादि नसीली चीजा की इच्छा र ! प्यास बहुत 
लगती हो, भोजन करते समय जाडा लगता हो | पंट मे साजिश हो और दढ 
करता हो | दे होकर के हो जाती हो, ओर अनपचा खाना निकल जाता हो । 
बदहजमी के साथ चेहरा सुर्ख रहता हो, जरा सा खाना खाने पर ही दर्द मालूम होता 
हो | दिल जलता हो, आमाशय के ऊपर जलन और पीडा हो । पेट छूने से दर्द 
होता हो, दिल जलता हो, आमाशय के ऊपर जलन ओर पीडा हो । पेट छूने से 
दर्द होता हो, डकार में खाने का सवाद आता हो, खाने के पीछे जी मितलाता 
हो, और के हों जाती हो । के में अनपचा खाना या रुधिर आता हो | के की हर 
चीजू बहुत खट्टी हों और दात बिगड जाते हो, कलेऊ करने से पहिले के होती हो | 
पेट के ऊपर टोस मारती हो | पेट फल जाता हो | शाम के समय पेट कसा हुआ 
मालूम होता हो, ओर कपडे न सुहाते हो | खाना खाने से टीस बहुत होती हो । 
और पेट पर दबाव पडने से भी अधिक जान पढती हो | पेट फूला हुआ ओर तना 
हुआ सा जान पडता ही । आँतो से खून गिरता हो जिगर में सोजिश शुरू हुईं हो | 
लीहू इकठा हो गया ही, मोटे आदमियो मे ऑत उत्तर आई हों, ऑत फस गई हों, 
ओर दुखती हों, पतले ठस्त आते हो, और ढर्द होता हो । दस्त जाने से पहिले पेट- 
शूल हो | पतले दस्त एठ के साथ हो | आँतो के ऊपर की भिन्ली मे सोजिश हो | 
मलः;--मल भे अनपचा हुआ अन्न पाया जाय, ठस्त पतला हो, थोडा हो 
अथवा बहुत, मल निकल्लन भ कूखना पडता हों, अ्रवाहिका के साथ तेज ज्वर भी हो । 
बच्चे। के दस्त लगे हा, चेहरा पिचक गया हो, शरीर गम रहता हो, प्यास लगती 
दो, बच्चा शिर रगडता और रोता हो, आँखे आधी खुली रहती हो और सोते में 
चिपक जाती हो | दिन रात यही हाल रहता हो, दस्ते मे आव और खन हों, गर्सी 
के दस्त हो, पतले ओर हर रण के हो, मछली के खून का सा रग हो | दस्त लगें 
बहुत दिन हो गये हो और ज्वर रहता हो | प्यास हो और दस्त पीले तथा पतले 
हा, हेजे का आरम्भ हो, आता की दुर्बलता के कारण कब्ज हों, काच निकल 
आती हो, खूनी ववासीर हो. आँतों में कीडे हो, वदहजमी हो, और बेपचा 
खाना निकलता हो | 
दिल:--दिल पर टीस चलती हो, उसके पर्दे सम सोजिश हो, लाल और 
काला रंग का नसा म साजश हा | साथ हा चुज़ार व लोह का जमाव हो । दिल 


धडकता हो, दिल फेल गया हों, खन की नालियाँ ढीली पड रशई हो, छिल में थीसा 
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धीमा दर्द रहता हो, जो कि पीठ और रीढ तक पहुँचता हों | मौसिम बदलने से 
होनेवाली कमजोरी (केल्केरिया फासफोरीकम्‌ के पाछे फेरम्‌ फासफोरीकम्‌ का 
व्यवहार करे, क्योकि ऐसा करने से खून लाल हो जाता है | रुधिर मे “ओक्सि- 
जन्‌ ” मिलकर उसमे सुर्ख दाने बढ़ जाते है | ) 

मन्रेन्द्रिय;- मूत्राशय अथवा मूत्र की नाली से रुघिर आता हो | पेशाब 
करने से पहिले दर्द होता हो, खांसते में पेशाब हों जाता हो | ओर बहत देर तक 
पेशाब जमा रहने के कारण सूत्र कोश सूज गया हो, ज्वर हो गया हो, पेशाब करते 
समय पीडा होती हो, अथवा कर चुकने के बाद जलन जान पडती हो | दिन मे 
चहुत दर्द हो | अथवा केवल दिन ही में दर होता हो, खडे होने में दर्द बढता हो, 
मृत्र न निकलता हो, जलन हो, मृत्रपिड मे दर्द हो, पेशाब का रंग लाल हो | बार 
बार मृतने की इच्छा रहती हो, इससे दर्द कम हो जाता हो । मृतने की आवश्यकता 
होने पर पेडू ओर लिग के सुख पर अधिक पीडा जान पडती हो, कभी कमी मूत्र 
अधिक आता हो। सूत्राशय की निर्वलता से जव रात को विस्तर में पेशाब हो 
जाता हो | दिन में भी जबाके लेटने से पेशाब निकल जाता हो | मृत्र सदा दिन स 
टपकता रहता हो, ज्वर के साथ बच्चा का पेशाब बन्द हो गया हो |] मृत्र मे रुधिर 
आता हो, सञ्॒प्रमेह तथा मूत्रपिड के रोग जिनसे ज्वर ओर लोह का जमाव हो, 
पेशाब बहुत आता हो, धातुज्ञीण और निकलती हो । “प्रोस्टेद्रलाड ” की सोजिश, 
फोते की नसो का फूलना, बढ निकलना, अण्डवुद्धि और सुजाक जब इनके साथ ज्वर 
मोजूद हो, दद ओर गर्मी हो (डपयोगी ओपाधि केल्केरिया सल्फूरिका, काली झुरी- 
याटीकम्‌ , काली सब्फरिकम्‌ , नेटम सुरीयाटीकस्‌ , नेट्मू सल्फरिकसू। ) सत्री मासिक 


अल जल जन जन 


बर्म ढद ख हो, चंहरा लाल, नव्ज़ तेज आर रुधर का रग चमकाला लाल हा | 
ऋतुकाल से के हो जाती हा आर खाना बना पच्च क हो जाता हा | पेंट से शूल 
हांता हो | शिर का चादया से द॒ढं हो, मासक धर्म जल्दी जल्दा हुआ कर | तासर 
हफ्ते हो खून आ जाता हो, पंट पर अथवा पाठ पर दबाव पडने स रोचेर बहुत 


)2.] 


॥नकलता हा । दद के साथ साखक चसम हाता हा, नवज्ञ तज् हो जाता हां, चहरा 


लाल, ओर के होकर खाना निकल जाता हो। गर्भ के प्रारंभ से के होती हो, खाते 
ही क हो जाती हो, चाहे म्रुह् खद्दा जान पड़े या नहीं। प्रसव काल के पीछे का दुढे 


'सोजिश हो; रोगी हलीम हो, गर्भकाल सम जवकि खासने से ,पेशाब निकल आता हो | 

सर्दन ओर पीठ;--गर्दन और पीठ में कड़क, ग़ुर्दों के ऊपर पीठ से दर्द जो 
कमर तक जाता है, कमर का दर्द, पीठ का अकड जाना, चलने से ज्यादा होना, 
ठड से गठन का अकड ज्ञाना | - - 
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हाथ पेर;--हाथा का जलना, पेरो की उगालया म जलन | हिने हाथ 


कर 


झुदोर सा जान पड़ना उगालया म॑ साजश हाना, वचविसार शुरू हांना उँगलिय 


5 


सूजन व ददु, हथालया गरम रहना टादने कचे और बाजू का फटा सा जाना | हलन 
से दद का बढना, मांच के पाछ कुहनां का सूज जाना । आर असहनायथ कष्ट दाना, 


पहुँचे मं गठिया का दर्द आर चोट लगन का तरह लगडाना । दाहन के साहा 
कि > चर बनी # ५ 0 कक हे 
का दुखना, कपडो का बोंका न सुहाना, ज्वर ओर सोजिश के कारण जोटा से दद 


होकर लगड़ाना | गठिया का दर्द एुक जोड से दूसरे मे बदल जाना, जोरों का 
सूजना, तेज बुखार होना परतु सुर्खी कम हो । जोड में बाई का दर्द, घुटने से दद 
टाग तक जाना, नीचे और अन्द्र की ओर मालूम पडना, पेर और टखने मे भयानक 
दर्द होना | टाग मु अदर की ओर ओर टखने से चारों ओर पर से सख्त दर्द 
होना, चलने से दर्द का बढ जाना | 


नी 
है 


गठिया राग;--जोडो मे ज्ञोर का ददे खासकर कथा मे यह दर्द छाती तक 
दोडता है और पुऊ जोड से दूसरे मे बदल जाता है | गठिया रोग की सोजिश, 
अचयवों मे राठिया का दर्द ओर फालिज, सर्दी की टीस, और शिर में ऐसा दर्द 
मानो कोई सेख ठोक रहा हो । चेहरा लाल हो, बदन जल। जाता हो ओर ज्वर 
वंगेरह मोजूद हो | 


ज्ञानतन्तु सबंध्ी लक्षणु;--वर्डी दुबेलता, थकावट, नशा पीने की जरूरत 
होना, खासकर रात को घवडा उठना, शिर में रुघिर जाने से बेहोश हो जाना | 
चर्मरोग;--फोडे, फुसिया, झुँहासे, कटोहरें दुष्ट फोडे इत्यादि से जबकि 
सूजन के साथ ज्वर मौजूद हो । गर्मी दर्द और सुर्खी हो (फेरम्‌ फासफोरीकस्‌ 
ब्यवहार से अकसर पीप नहीं पडती) चमडे के ऐसे रोग जो ज्यादा सेहनत करने 
ओर शर्स घर से रहने से बढ जाते है । ज्वर के साथ निकलनेचाली फुसियाँ जैसे 
शीतला, खसरा आदि | जब इनका आरणम्स हों, “फेरस फासफोरीकस ' से नौली 
नसो को फायदा होता है । और खून की रसोली जो छोटी ओर आरएिभिक दुशा में 
हो, फोत्ते की नसों में दुढ होता हो | 
वनावट के रेशे (टिस्स्थूस्‌):--शरीर मे कही से खून निकलना और ऐसा 
रुविर लाल चसकीला निकलना जो रूट जम जाय । 


;) 


जर 


ँ 


ज्यूर;--  फेरमू फासफोरीकेस सब अकार के ज्वरों भे पहिली व खास दवा 
है। उद॒र बिकार के कारण ज्वर हो वा * टाइफाइड्‌” नास का ज्वर हो या ऐसा ज्वर 
हो जिसमें अनपचा खाना के हो जाता हो | जब नब्ज तेज हो | हरारत हो, दर्द हो । 
गठिया बाई से बुखार झथवा सोजिश या कफ का बुखार हो, इनके लिये भी य॒ 
दवा है। शीतला ओर खखसरा आदि के रस्म से ज्वर के लिये इसंका उपयोग करना 


श्र फेग्मू फासफोरीकम्‌ कं 


चाहिये | और जब तक ज्वर, सोजिश, जलन ओर गर्मी रहे, रक्तज्वर, ऐसा ज्वर 
जिससे खासी हो, सूत्नाशय स सोजिश हो, पेट से जलन हो, पेशाव बद हों, गठिया 
हो, क होतीं हो, हरारत हो परंतु प्यास कम हो | सबेरे ४ से ६ बजे तक पसीना 
आता हो | नियस समय पर विशेषकर एक बजे रात को जाड़ा लगता हो | प्लेग 
में जब बुखार का आरम्भ हो गिल्टियो से मोजिश हो ओर बद पक गई हो । 
निद्रा।--जिन्ताभरे स्वप्न जिनसे बेचेनी हा, रात को नींद न आवे, रुघधिर की 
अधिकता ले ऑओँख न लगे, पिछले पहर उनीदढा, बेठे बेठ सो जाय, दर्द की अधि: 


ता के कारण नींद न आती हो | दुवलता इतनी बढ गई हो कि लेटे बिना कत्ल 


कक 


पडती दो । इस आपधि की कमी ताकतवाली मात्रा ढेने से नीद घट जाती है | 
र ऊँची ताकतवाली देने स नीद आ जाती हैं | । 


2, 


|) 


३० काली मुरीयाटीकम्‌ 80 


जमे 


हि आर 


दोनो जबड़े दुखते हो, होठों पर फुसियाँ हो, पारे के व्यवहार से होठ आर ससृ: 
सज गये हा । ््ि 

दांत ओर जुवान;--दातो में कीडा लगना ओर दढ़ करना ससटी के 
किनारो पर घण होना, मसूड के फोड़े सम पाप पठन स पाहल ( फेरम्‌ फासफोरीम्मस 
के साथ बदलकर ) देना चाहिये।| मसूद़े सुजकर लाल पड गये हा, डरने से दुरयते 
हो, थूक बहता हो और मसुद़े दुखते हो, मसूड फुलकर रपज से हो गये हो, ऊपर 
के जबडे में दात उखते हा। सुँह कड़आ रहता हो, हलक ओर जुबान ठेंठी सालूम 
होती हो, सुबह शाम खाना खाने के पीछे आराम जान पडता हो; अेबान मल हा 
सखी हो, और उसके ऊपर भूरे रण का सफेद सल चढी हुई हो, मुंह का ज़ाइका 
कडआ, नमकीन अच्छा न लगनेवाल्ला आर जलन सा व दश सा या खट्दा सा हो | 
बच्चो के मँह मे छाले हो, थूक खटा हो, ओर बदव्‌ करें | बच्चा को जुबान ओर 
गालो पर जख्म हो | हाठो ओर गाल पर खाकी किनारा के जर्म हा ॥ जीभ दे 
ऊपर और होठो के अदर की तरफ जजधूम हो | हलक में छाले हा, घार्वों के कारण 
सुँह से बढव आती हो, सही न जाती हो | सुँह दुखता हा | पनीर के सदश सचाद 


निकलता हो | मुँह की मिन्ली से सफद मवाद निकलता हो, होठो पर से चमदी 
डत्तरती हो, थूक की गिल्टियों सृज गई हो और दुखती हो। मुँह में छाले हो और 
होठो से खून बहता हो | जबान सज गई हो, और घाव पड गये हो, मुँह के ऐसे 
जख्म जिनसे गालो में छेद निकल आये हो | 
हलक$--हलक की ऐसी सोजिश जिससे से साकी सफदी सेल, सवाद 
आता हो, गले की गिल्टियॉं सूज गईं हे। आर दुखती हो, गले मे साकी धन्वरे और 
 तहा ज़ख़्म हों, गले मे घाव हा, ओर दुखता हो, गले के नज़ढीक गिलिदयाँ 
सूज गई हो, छाती में ढदे ओर हलक खुश्क हो गया हो, जोर से खाँसी चलती हो. 
सानो गन्धक की दुर्गन्‍्ध आती हो, “ ऋप्‌” नास की खासी अथवा “डिफथेरिया 
का सवाद हो, निगलने में दिक्कत हो, गले की ““टानसिल ' गिल्टियों सज गई हो, 
ओर उनपर सफेद सवाद के घाव हो, (काली मुरीयाटीकम्‌ को फेरस्‌ फासफोरीकम्‌ 
के साथ देना “डिफथेरिया ” की सर्वोत्तम ओपधि है, ओर २१८ या ३१९ १० से १७ 
भेन तक एक ग्लास पानी में मिल्लाकर कुनल्ली करनी चाहिये) सुंह और हलक मे भूरे 
रंग के बहुत से घाव हो, स्ुंह से गाढी-ओर लगनेवाली लार गिरती हो, गले मे 


खुश्की और दंद हो, आवाज़ बेठ गयी हो, खासी का तार लगा रहता हो, सास लगे 


स काठनता €ा, सुद्द स काग आंत हा, रस का पाब्टय जब सज गई हा “मस्स १5 
अथांत कनफर नाम के राग स (फेरम्‌ फासफोरीकम के साथ अदल बदलकर दे) 
डपदश के दूसर दज से जबाके गले स खश्को ओर खरदरापन आ गया हो सेंह और 
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हलक से उपदंश का माहा हो, निकलने में -ददे हो, एक ओर विशेष | जब 
“टानसिल ” गिल्टियोँ सूज गई हो और उनपर सफेंद सफेद मवाद लगा हो (गले 
_की सब तकलीफों में इल ओपधि की कुल्ली -करनी चाहिये और २)८ या ३ )९ 
४ दिचूरेशन्‌ के एक सलास पानी से १०,-१५ श्रेन मिलाना चाहिये | )- 

स्वास लेने के अचयच:-स्वास प्रणाली के सब रोगो में इसका व्यवहार 
कर सकते है, यथा, खासी, दमा, “निमोनिया ४ क्रप्‌” इत्यादि जब कभी बलगम 
गाढ़ा चिपकनेवाला। और दूध सा हो जब खासन मे सख्त आवाज, मभुकने की सी 
निकले रात को बेचनी हो, गर्मी जान पडे, तबीञ्त गिरी सी रहे, जुबान पर सफेद 
मेल हो, आँख निकल आई हा, स्वास की नाली से शुष्क बलगम आता हो, सूखी 
खांसी हो, गले में सुरसुराहट हो खखार पीली और सुर्खा लिये हो, आवाज बेठ गई 
हो, बेचेनी हो, सास -लेने मे दिक्कत हो “ब्रोखायल अस्थमा ” से जबकि सफेद 
खखार आती हो, खासकर निकलना मुश्किल हो, क्षयी रोग की खासी जिसमे गाढा 
कफ आता हो | तेज ओर एऐठनेवाली बहुत ढुःखदाई खासी ऐसी खासी जिसमे बच्चा 
खासते समय गला पकड लेता हो | दूध सा सफेद कफ गिरता हो, ऐसी कूकर 
खासी जिसमें सफेह बलगम अपारदर्शी के आता हो, बलगृम युक्त क्षयी रोग सास 
लेने म आवाज होती हो, छाती ठोकने से डल जान पड़ती हो, चेहरा फीका हों, 
भिचा हुआ हो, थोडा बुखार रहा करता हो, खासी के साथ बलगम बहुत निकलता 
हो, दाहिनी ओर “निमोनिया ” हो, छाती में डंड लग गई हो और गाढ़ी पीली 
खखार निकलती हो, फेफड़ों मे सोजिश हो, फेफडो से खून आता हो, ऐसा जान 
पड़ता हो, मानो किसीने फेफड़े रस्सी से बॉध लिये हो | “ प्लूरीसी ” का दर्जा और 
जब फेफड़े ठोस पछ गये हो | 

डदिल;--दिल का जल्ठी जल्दी चलना, छाती का दुबा हुआ सा जान पड़ना 
नाडी का जल्द जलदु चलना या नर॒स ओर धीमा चलना ओर हृदय की गति के 
साथ गति न करना, दिल के मुकाम पर ठंड मालूम पडना, हृदय से राघिर की अधि- 
कता के कारण धडकन बढ़ना | दिल के ऊपर की फभिल्ली की सोजिश का दूसरा 
दर्जा | 

आमाशय:--बदहजमी जिसमे जुबान पर सफेदी हो । खाना खाने के बाद 
द॒द हो, चर्तरीला खाना पसद न आचे | कारण जिगर की सुस्ती के कारण अरुश्च, 
अथवा ऐसी भूख लगना जो हर घटे खाने को सन करता रहे, खट्टी डकार आना 
तथा पेट ओर छाती में दुढें होना, शराब का नशा थोडे ही में हो जाना | खून की 
कै करना अथवा सफेद खखार का गिरना और मेह में पानी सरा करना | शाम को 
हिचकों आना, मुँह से खखार रुकना ठडढा लगना पेट भे कष्ट होना, दाहिने कंधे के 
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नीचे दर्द जान पडना, छून से पेट खाली मालूम पठे, दकार में नेल सा के का मादा 
सालूम हो, मसालेदार या, भारी खुराक खाने से पेंट मे जलन ओर दर्द होना; पेद 
की साजिश का दूसरा दजो जिसमे जुबान के ऊपर सफद यथा ग्गको सेल का गिलाफ 
हो | जिगर के दाहिनी ओर भारीपन जान पड़ना, पेट फलना पेट से गन निकलना 
और के के साथ जमा हुआ काला खन जाना | सर्दी से जिगर के शोग जिसके कारण 
पट में पानी भर गया हो | और पीलिया रोग हो गया हो, तिप्ती आर जिगर फे 
मुकाम पर सख्त दे होता हो, वायु निकल जाने से आराम शथ्रा जाता हो, जिगर 
में खून जमा हो, जिगर बढ गय्या हो, पेट खाली ज्ञान पड़ना हो, दाहिनी तरफ दे 
होता हो, दस्त का रंग फीका पीला हो, उबान पर सफेद था खाकी रंग का गिलाफ 
हो, कब्ज हो, बवासीर हो, पीलिया रोग जिसमे सुँह कटुयओ रहता दो, सरत कब्ज 
रहता हो, पे० में ढढ हो, पेट मे छुरी सी चलती हो, हर पाच घट पीछे दम्त की 
हाजत हो, तो दर्द के मारे रोचे ओर सल में केघल रुधिर निकले | गद्य के ऊपर 
डपदंश के लक्षण हो, पेट मे कचुण और सूती कीडो का होना, खनी श्रवासीर | 
प्रधवाहिका मे आव और खून का जाना ] 

दरुत:--पित्त के अभाव से कब्ज रहना, जीभ पर गिलाफ घना, इस्तो का 
रग फीका, पीला, गेरुआ था भहीर के रंग का होना, सरत सूखा आव सिला हथा 
निकले | पेट में हवा भरना, सूज जाना, गुदा में खुजली चले, आर गुदा मे दद के 
मारे, रोगी रो पडे, गुदास्थान की रसोली | चिकनाई या मसालेदार चीजे गाने स 
ठस्त लग जाना, सफेद आध के दस्त होना, “टाईफोइड '' 


बखार मे दस्त लगना 
73 ०] पी 
और खून समेत आवब आना, दस्त जाने मे दद होना और आव के सिवाय कछ न 


निकलना छाट लम्ब सूता कोड जो गुदा पर खुजली का कारण होते ह (नदुस्‌ फास- 
फोरीकम ) परवाहिका जिसमे आच मिले दस्त होते हो, वार वार दस्त जाने की इच्छा 


रहता हा आर कृख्ने सम दद हाता हो | बवासीर जिसम गाठा सा खुन नकसता हा 
आर जम जाता हा । 


सूत्रेन्द्रिय:--मरूत्राशय की नई या पुरानी सोजिश, पेशाब भे लाला “एलब्य- 
सन! हो। गरम करने से रेत जम जाती हो, जिगर के रोग के कारण ( नेटुम्‌ 
सल्फ्रीकम्‌ ) मूत्र मे पीले रंग की रेत हो, पेशाब का रंग काला या मैला हो, मूत्रा- 
शय से साजश और साथ ही तेज बुखार भी हो, गुर्दों से सोजिश हो, मत्राशय की 
साजश का दूसरा दजा जबाके सूजन हो गईं हो, और गाढ़ा सफेद मवाद निकलता 
हाँ | सधुप्रमह जबाके पेशाब से शकर अधिक आती हो, पेट और जिगर बिगइ गये 


है, जुबान भूरो आर सफेद हो, दस्त कठे ओर हलके रंग के हो गुदा में दे हो, 


डक के विकार के साथ जलधर हो सुजाक की यह खास दवाई है, इसको पिलानी 


६ 
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भी चाहिये ओर ३ » जख्म पर लगाना भी चाहिये | हरा तूृतिया खाने के छुरे 
. [कप हक ० 2" रू है मत न कप विकार 


नतीजे, बट स पीप पड गई हो, मृत्रेन्द्रिय पर घाव हो, छोटे बच्चो के फोतों की नसे 
सूज् गई हो, इन्द्रिय के सिरे पर मस्से हों | सुजाक के साथ' फुसियां भी हो, फोते 
ओर मृत्र' मार्ग मे खुजली होती हो, सुजाक के 'रुक जाने से फोते सृज गये हों, धातु 
गिरती हो, पुराना उपठश हो, सवाद सफेद हो ओर जबान सफेद या भूरी हो, 
स्त्रियां से हलूका श्वेत अदर हो, जिसमें दध के मानिन्द सफेद गाढ़ा बेकिरकिराहट 
सवाद जाता हो, मासिक धर्म देर से होता हो व न होता हो, बहुत जरदी हो जाता 
हो, वार बार होता हो, (केल्कारंथा फ़ासफोरीका ) बहुत दिन रहता हो (काली 


फासफोरीकम्‌) बहुत काला ओर जम जानेवाला गिरता हो | गर्भ काल मे “एलः 
वब्युमीनारीया ”' होना, असृत ज्वर का पहला दर्जा जिसमे दिमाय बिगडे | बच्चों का 
बुखार शुरू हो, पागलपन हो, घाव का जुहर चढ़ गया हो, सतना से सृजन हो 
परतु प्रीप न पड़ी हो, प्रात:काल के समय गर्भिणी स्त्री के करती हो और सफेद 
बलगम भिकलता हो | न ' हे 

पीठ ओर हाथ पेर;--शरीर में कही गठिया का दर्द हो, सूजन हो, नीचे 
को हरकत करने से दर्द होता हो या दर्दू बढ़ता हो, हुबान पर सफेद गिलाफ 
हो | रात को गठिया का दुढ़ें जो कपड़ों की गर्मी से विशेष होता है | बिजली की 
सी कीध कमर से पेर तक मालूम हो | बिस्तर मे कल न पडती हो और “उठता 
बैठता हो, गन की गिल्‍टी सज गई हो । गर्म, शरीर में हवा; लग जानें से गर्दन 
ऋकड गई हो, पेर गरम हो, गठन तथा पीठ से सर्दी लगती हो, दाहिने वाजू मे 
ठंड लग गई हो, हथेली के पीछे फुसी निकल आई हो, हाथो पर मरसे हो, कलाई 
में अन्दर की तरफ दर्द हो। लिखते लिखते हाथ अकड जाते हो, पेर ठंडे हो, दिल 
घधडकता हो, दाहिने घुटने भे जाघ सिकोडने के ससथ, चबक उठती हो | पेर सूज 
गये हो, हाथ भी सूज गये हो, पाहिले सूजन नरम हो, फिर सख्त हो जावे, नाखून 
बढ़ कर गोश्त में घुसे जाते हो, टांग दुखती हो, घुटने से नीचे सूजी हुईं हो, उनपर 
घाच हो, जिनके किनारे मोटे हो | घुरानी गठिया के क्रारण लंगडाकर चलता हो 
खुले चमकदार सूजन हो, जोडो मे गाठिया का दुढें हो, गठिया के कारण फालिज 


कक 


हो (ओपधि को खाना चाहिये ओर लगाना भी चाहिये ।) |, 


१ 


ल्ानतन्तु;ः-- झूगी जो शरीर के ऊपर की फुसियाँ दब जाने के कारण हुई हो 
(यह ऑपधि इस रोग की खास दवा है, बहुत दिन तक खानी चाहिये | ) पेर की 


नसे मारी गईं हो । 
ज्य्‌र;--सब प्रकार के ज्वर जिनमें जुबान के ऊपर मेल हो, झुवान सूखी हो 
ओऔर सफेद खाकी गिलाफ हे, बच्चो का छुखार जब शुरू हुआ हो (फेरम्‌ 


०4 
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फासफोरीकम्‌ के साथ बदल कर दे,) तीसरे पहर जाडा लगा करता हा, उमशा जादा 
मालूम होता हो ओर हाथ अकडते हो, आर सफेद बलगम की के हा जाती का । 
विस्तर में सोने से आराम आता हो | “टाईफायूड ' बुखार स जब कब्ज हो | यारा 
का बखार जिससे जबान भूरी हो। ' स्कारलेद” बंगार सम 'फिरम्‌ फासफोराकस' के 
साथ वदल कर दें | इसके व्यवहार से यह ज्वर रुक भी जाना है। गठेया के बुखार 
में जबाके जोड सूजे हा, आर हरकत करने स अधिक ठुखत हा | (ट्राइफस  दग्त़ार मे 
कब्ज के लिये ठ | शिर में बहुत गर्मी हो, पेट की भिल्ली, फेफड़े की किल्ली, दिमाग 
की भिन्ली, ओर दिल की मिल्ली की साजिश म दिया जाता ह | जब रोगी बक्त बकक 
करने लगता ओर उठ जाता हो। 

यर्म;:--चमडों की सब बीमारियों जिनमे सफेद जमनेवाला मवाद हो, और 


ऐसी फुसियाँ जिन पर से सफेद थ्ुसी सी उडती हो । जब जलकर द्याले पड गये 


हो, ओर उनमे पानी भरा हो, सोने से सब शरीर म॑ खुजली उठती टो । शीतला 
में अथवा छोटी चेचक से इसके व्यवहार से पीप नहीं पड सकती जवकि खराब 
सवाद मे टीका लगाये जाने के कारण घाव विगड गया हो। मासिक धर्म के विगर 
या बंद होने के कारण जब फुसियों निकल आई हो ओर फंसियो से सफेद सचाद 


निकलता हो, साजिश हो, ओर सूखे तथा आंट के रंग के खुरड हो | फुसियों, सुंदद 
में पीप के दाने वगेरह जिनसे गाढा सफेद मवाढ हो या सफेद खुरड हो, / इरीसि- 
पलस '' विसप के फोडे | चमडा छिंल गया हो, नाखन फट गये हो ओर दसते हो। 
पीले रग के भूरे से या हरे से छिलके चमडे से उतरते हो, छोटे बडे शोर दष्ट 
में सूजन के लिये, उनमे समवाद वनना रोकने के लिये ढेते हैं । शिर और 
व्रों के चेहरो पर जबकि चमडे पर से छिलके से उतरतें हा | खसरा का रोग हो 
ढ़ी की फासियों की यह खास दवाई है । 


ध्ज्म 


्न्यं 
ल्‍-+ 
| 
श्ने 


्त १8 9] 


निद्राः--जरा सी आहट से चोक पडना | चेन से नीद न आना | 

बनावट छे रेशे (व्स्स्यूस्‌ )-खून निकलना, खुन का रग काला हो और 
जम जानवाला हो | दिल, जिगर ओर गुर्दे की वीमारी के कारण पित्त की नाली 
रुक जाने से जब जलन्धर रोग हुआ हो, तच्रण भ जब सोटे मोटे अकुर हो | कठमाला 
में जब गिलिदियों बढ गई हो, डपदंश से, सोच में “ फेरम्‌ु फासफोरीकम्‌ के बाद दे । 
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इसका नाम “ पुटाशियम फासफेद'' है | सस्तिष्क, ज्ञानतन्तु, मांस और 
रुधिर के दाना मे यह पदार्थ पाया जाता है| इसके विगडने से निम्न लिखित 
लक्षण पाये जाते है । 

१. मस्तिष्क में जहों विकार हो डसके अनुसार न्यूनाथिक विकार उत्पन्न 


(अ) सन गिरा रहना जो निम्न लिखित दशाओं मे देखा जाता है। छेडने 

से, भय से, नाराज होने से, स्वास आने से ओर भयभीत होने से । 
(बे) मस्तिष्क का नरस ओर कमजोर हो जाना | 

२. ज्ञानतन्तुओ के विकार से हाथ पेर चलाने भ लगडापन तथा ढढे, जो 
आराम करने से अधिक मालूम होता है, ओर धीरे चलने से कम होता है । शरीर 
गिरा सा रहता हु ओर थका हुआ जान पडता है | 

२. मांस मे चर्बी बन जाती है | सडने लगती है, खून के दाने जढ़दी ही 
बिराडकर फेल जाते हैं। 

इसलिय निम्न दशाओ में यह ओऔपधि लाभदायक होती है | सड़ जाने 
कारण खून बहता हो, खून बिगड गया हो, कोई अग सुर्दार हो गया हों, सुंह 
सुखपाक हो, बुरे घाव हो, फेलनेचाले वप्रण हो, मुर्दार सा बदबूढ़ार दस्त आता हो 
शरीर की सब दशा विगड गई हो, जब सन्निपात ज्वर आदि हो | 


योग्य लक्षण ओर सूचना 


मन;--मस्तिप्क ओर ज्ञानतन्तुओ के लिये यह बडी उपकारक ऑपकसि है | 
मानसिक दर्बलता और ज्ञानतन्तुओं की दर्बलता मे जो बहुत कास करने से अथचा 
चिन्ता करने से हुए हा और मस्तिप्क ओर ज्ञानतन्तुओ की शक्ति। घट गई हो । 
मन सर्वदा उदास गिरा हुआ ओर चिडचिडा रहता हो, बडा असन्तोप हो, अस्थि- 
सता हों, विचार बदला करते हो | बीमार सवेदा हतसफलता से डरता हो, जर्रा 
सी बात से बिगड़ उठता हो, याद न रख सकता हो, मन में बहम उठा करते हो, सोता 
हुआ कास करता हो | धन की चिंता बहुत रहती हो, डरता हो न जाने कया हो 
जाय | धर्म का द ख हो, बुरे अन्देश उठते हो, विशेष चिन्ता रहती हो, चुपचाप 

» बका करता हो, बढें पीछे उठना अच्छा न लगता हो, बकता भूँकता हो ख़याली- 
पुलाव पकाता हो, ज़रा सी बात से डर जाता हो, वेचन रहता हो, थोंडी सी आहट 


से चोक पडता हों, घर से बाहर जाना बुरा लगता हो, पिछली बातो के ध्यान से 


के 
मे 
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अनावश्यक दु खी हो, रूठमृठ खासता हो, रोता हो, जीवन से घचढाता हा, परन्तु 
मरने से डरता हो | ववेश्वासों हा, बात करना न सुदाता | आर कसा के 
सग बेठना अच्छा न लगता हो | बच्चा जनमने के बाद स्त्री राग़ाक्रान्त हाकर पगला 
सी हो गई हो, अचानक वायुगोले का दोरान हुआ हो।, जमुहठाइयों आती हो, बिना 
इच्छा किये ही ठडी सास भरती हो । बच्चा जनसने में बहुत बचे कष्ट का भय हो, 
पागलपन या ठिमाग का विगडढ जाना, शराब से पागल होना बच्चा का राना आर 
मचलना, डरना, चाखना, चिज्ञाना, रात मे सोते समय चाक पडना, लाज्जन डोना 
और शमौना | सोते में बाते करमा, कट नींद खुल जाना, सोने के लिये यहाँ वहाँ 
विस्तर बदलना | 

शिर;--कमजोरी ओर थकावट के कारण शिर में घुसर आना, कुकने से शिर 
का चकराना, दिमाग का हिलना, मेंदान मे चलने से चक्कर आना विशपकर जब 
कि सथ सासने हो | घीसा धीमा दद ओर बोका सा शिर की मगुही में मालूस 
होना, भोजन करते समय आराम आना, ओंखो के ऊपर शिर बंधा हुआ खा जान 
पडना, टीस मारना, आँख ओर ग़ुही के बीच दिसाग के पढे म॑ तीक्ष्ण दर्द होना, 
रात को दे वढ जाना, खाने के पीछे तथा धीरे धीरे दिलाने से थाराम आना, 
सुबह जगने पर शिर मे दुदें जान पड़ना, ज्यादा कास करने से दिमाग में चहम 
पैदा होना, आँखों के ऊपर धीमा घीसा द॒र्द होना, बाई तरफ अधिक होना, बाहर 
जाने से आराम आना, शिर मे दर्द होना, ओर पट तक जान पडना., शिर भे ढ़ 
के कारण कुछ सोच न सकना, घवडा जाना, शक्तिहीन होना, थकना, अगयडाई 
लेना, ऋतु काल में शिर में दद होना, साथ ही भूख लगना, दु खानुभव होना, 
शिर मे टीस होना ओर आवाज न सुहाना, शिर के पीछे गुही से दर्द होना और 
थकावट जान पडना, शिर में ददे ओर कान मे आवाज आना, माथा दबा जाना, 
दें माथे से दोनों कनपटियों तक जाना, बहुत पढने ओर रात को न सोने से 
विद्यार्थियों के शिर में दुढ होना, बाई कनपटी पर तेज़ और फेलनेवाला दर्द होना, 
शिर पर पीछे की ओर ऐसा दर्द होना मानों कोई बाल उखाड रहा है, बाई आँख 


दुढ हाना आर बाइ श्राख स शर तक जाना, शर से गांठया का दद जो गरस 


कमर स आर शाम का आर अकले से तेज हाता हो | खुला हवा म आर तवाशअ्रत 
है. 0०. ९ 
खुश ह 


बुश होने से आरास आना | शिर से दर्द साथ ही के के साथ खद्दा कफ निकलता हो 


रे [ 
आर जा सततलाता हा | गज, शर के चसड का सूलापन तसांक्ष्ण खजली चलना 
सबर तकलाफ ज्यादा हाना, शशर से पानी भर जाना | 


आओंखें;--अख के डेला से ऐसा द॒ढे सानो चोट लगी हो, आँख मे जलन 


हा, सूखापन मालूस हो | तिनका या रेत पडी जान पडती हो, पल्के न खुलती हो, 


श८ स्क कर ्ध््ड. 
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हो: पलके झारी भी, बाई ओर में द८ शोक्कर नींद पल जाती हो, धूप से अधिक 
तकओक दोती हो, झारिर के झानसस्सु दुदल को जाने से नगर कमजोर हो गई हो | 
पलक ने उठती हा | चाय्यों के देखी में ददू ह | पलक के किनारे सुज्ञाते ओर 
खज ि, पलग को, साने ध्या मर गया $ | वरिया'"' रोग के पीछे रोगी 
निएए देगना की | परणि अल्लामेब्राली सं ऋमणोर हो गई हों, घोर पास की 
शत ने देखा संगनी #। | 
कान: « काने शी सनी मल का सर साना प्रथवा उस हिस्से (अर्थात 
झारतम्वु ; झा इबल हा जाना, प्रार खताए से देना, कान में गहरा दर होना, लेटे 
समय घनसले घना आर एक की सी पलन शाना | दिमागी कमजोरी ले कानो से 
आपात सनाएँ दैना क्यीर शोर, साना चर याजे का सा झात्राज्ञ अनुभव होना, काम 
एसा सेस हो साथ छि करा जाहद्ध भू सही जाय | यादें कान के छेद पर फुसियाँ 
लिकल प्राना, कान के परदे मे क्या हाना, पीपदार सयाद निकलना, लिसम सी 
हुई घदस आागी शो, कभी कभी गुम सिला हो, बाय कान भे ऐसा तेज दर्द हो कि 
शाल तह दग्पता ही | 
नाक्ा;-+नाऊ से पानी बरड़ना (पतला जुकाम ) सचेरे तेज़ होना, पीनसख या 
नाक से बट पू श्राना, पार पीले छिलके निकलना, बाय नकुरा मे से सख्त हरापन 
लिये पीले छिलझ निदलना, ट्रिलक के नीच घाव हाना, रात को नकुरा बंद हो ज्ञाना, 
खरे पीला बदबूदार सधाद निपयलना, दाहिने नकुसा से थ्रोढ्ा थोंडा सचाद जाना, 
आये नक्गा का बंद हो जाना, छींके आना, बादर निकलने से जोर से छीके आना, 
दर्बल आदमियों के नक़सौर फूटना घोर पतला खून काले रंग का ओर जमनेवाला 
होता, मकसीर का बार बार फूदना । 
जलेहशा;-- चेहर में टीस सारना और रामी से आराम आना, पानी से काम 
करने से चेहरे का फ्रालिज होना, चेहरा, सखा हआ सिकुटा हुआ सा होना, आँख 
सफ़ेद या पीली और चेहरे से रोगी जान पठना; दादी के नीच खुजली जान पड़ना, 
फंसी हाना, चेद्र दी नसा का कमजोर हो जाता सुख वचिकार हो जाना और फडकना, 
आर ऊपर ऊपर के दाता से बाय कान तक टीस सारना | 
दतिः-- सोयले था भरे हुए दांचा मे सख्व दद होना | नाजुक मिजाज लोगो 
के टाल भें टोस होना, कभी माथे मे दर्द होता और कभी दाता से बहुत काम ओर 
दिमागी मेहनत करने या नींद न आने से दर्द होना । दाता का दुखना ओर बहुत 
थूक का आना, दाता का बजना ओर दुसना | बच्चो का सोते में दांत चबाना | 
मसूडे ओर ऊपर के होंठ का सूज़ जाना, मसूडो से कट खून निकल आना, छाले 


जज कऋ अटल नण 
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पडना, सफेद हो जाना ओर सूज जाना, मसूडों का नरम पट जाना, जरा छूने से 
दखना और लाल किनारा होना, मस॒डो का ब्रिगठ जाना दांता को जडा से दुख्ना 
ठंड लगने के पीछे दाते। का दुखना, ससूढों का स्पंजी ओर रही हालत म दाना | 

ज्ञीसः-- जुबान का बहुत सूखा होना, विशेषकर सवेरे के समय ऐसा सालूम 
होना मानो वह तालू से लग जायगी, पीला. मेला ओर राष्ट के से रंग का ग्रिलाऋ़ 
जीभ पर होना, जुबान बहुत सखी और उस पर सोज़िश हो, किनार लाल ओर 
घायल हो, सवाद सडा हुआ कडुआ ओर खट्दा हो | 

मुँह:--मेँंह से सास के साथ बढब्‌ आती हो, सुखपाक हो, मुँह में बरण हों, 
होठो पर फुंसियों और घाव हो, चमडा डछुलता हो | भयानक कंठरोहिणी “डिफ- 
भ्रेरिया,” सुँह से सडन होना, गला पड जाना ओर बढवू आना, हलक का सखसना, 
ढदे होना, ऐसा जान पडना कि सूज गया ह | हलक़ की गिल्टियों का बढ जाना 
और उन पर सफेद मवाद का लगा होना | बहुत थूक का आना और उसका नम- 
कीन और गाढा होना, गले में दाहिनी तरफ़ की गिल्‍टी का सख्त दद करना, ओर 
निगलने में विशेष कष्ट होना, हलक का सूखा होना ओर सर्चदा निगलने की 
ख़्वाहिश रहना, गले मे से नमकीन मवाद का आना, ओर हलक की बाई गिल्दी 
से कान तक दे होना | 

स्वासांग:--“क्रूपू ' खासी का आखिरी दुजो, अत्यंत कमजोरी, चेहरे का 
फीका पड जाना, गला बठ जाना ओर आवाज़ न निकलना, जोर से चिन्नान के 
कारण आवाज का बेंठ जाना, कंठ की आवाज की नसा के फालिज के कारण से 
आवाज न निकलना, धीमी बोलना और उच्चारण शुद्ध न होना । थोडा भी खाना 
खाने से दस उखड़ना, दमेवाला के समान सास का कठिनता के साथ आना | (इस 
ओपधि को अधिक मात्रा मे बार बार देना चाहिय्रे | ) सीढी चढने मे दम उखड़ 
जाना, खासने मे हवा की नालियों का दुखना, नाजुक मिजाज आदमियों स कूकर 
खाँसी का उठना, और दुर्बलता वढ जाना, रात के समय गले मे खुजली चल कर 
खासी उठना, रात का खाना खाने के बाद गले का बेठ जाना, और खुश्की तथा 
खुजली चलना, सास को नाली मे जलन होकर थोडा गाढ़ा, पीला लिये सफेद 
कफ निकलना, पहिले गले पर दवाव जान पडना, खखार न आना परंतु गले में 
धघरघराहट की आवाज होना । क्षयी रोग मे गाढा पीला कफ गिरना | सब्ज रग का 
था साबुन के काग के समान बलगम आना । छाती म॒ द॒दे होना और बाई छाती 
से छूने से दढ जान पड़ना ओर कथे तक दुखना, हरकत करने और दबाव से दर्द का 
बढ़ना, छाती और बयल्लो मे छेदने का सा दे उठना, फेफुडो का सूज जाना दम 
घुटना, पुेसी खासी जिसमे फागदार कफ हो, दुर्बलता और दवाव हो, चेहरा सफेद 
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ब्ब हो कक कि जु कर रू के 2] . जे के 4 हक 
पड गया हो, छाती में बाई और दद हो और खांसने से बढ़ता हो, हलकी जुकास 
खासी हो, जुबान ससती हो, नवज जल्‍द जल्द जार ठहर ठहर कर चलती हो, भख 


न हो, कमजोरी हो, दाहिनी ओर छाती से नीच भार कमर के पास साब्त काटसे- 
वाला इचर उधर ददे हो | 


#५ पी. किम ॥ब्लीकर] 


दिल: - सीटी चठने में दिल धडके, ओर सांस रुके, बेचनी, घवडाहट और 


4० न कि 


अनिद्रा हो, जरा से आ्रावेग से दिल घहकता हो, नाजुक मिज्ञाज आदमियों की नसों 
भे सन फी सस्ती हों, प्रभाव हो, आर खन फीका पद गया हो | दिल की कमजोरी 
स्ि 


६. 


यथा उर अथवा थक जाने से ब्रेठोशी हो जाती हा, नव्ज ब्रेकायदे, चीमी और 
सुस्त हो, और मुश्किल ले सान पढनी हो | द्विल घडकने के साथ खून की के होती 
हा, घबराहट के समय फिक्र या चिन्ता हृदय की गति डठहर ठहर कर होती 
ही, और साथ ही घटकन भी हो | 

खआ्रामाशब:;--मिठाई के सिवाय और काई चीज श्रच्छी न लगे, सिरका 
श्रद्धा लगता हो, सा खुकन पर फिर भूस लग आती हो, खूब खाने पर भी तृप्ति न 


होती हो ) कमजोरी के कारण प्यास बहुत हो और छुकती न हो, बहुत ढडी चीज 
के पीने का मन करता हो, खाना खाने के बाद डलटी होने में ठम घुट, भाजन के 


हू के ४ 


बाद जी मितलावे ओर तबवीभ्रत बिगड़े, जी मितलावे और के मे खाई हुई चीज़ 
कदुवी ओर सट्टी निकले और गन भी हो। पद फले ओर दिल पर बाई ओर पट पर 


श्पे 


द्द संलूस दा, पद झूल्य हा जाय, दस संदुत जल ओर पट दुख जिसका कारण 


भी 


दुर्बलता अथवा धकावट हो | रंज, दिमागी मेहनत, भय ओर चिन्ता, दुर्वलता के 
कारण हा | पद से जलन हा, चदहजमी जिससे पेट के मुकाम पर दबाव सा जान 


पट, बहाशी सी हो, ऐसा दद हो मानो पिसा जाता है | खाना खाने से पसीना 
धखाव तलिद्लीं में पकठने का व ठक सा दर्द हा ओर जलने सं दद बढ़े, पेट स हथा हो, 
ओर काटने का सा दर्द हो | द॒दे दाहिनी तरफ हो ओर सब बदन की नस अकडी 
जाती हों, चीचे की तरफ दर्द हो, टाग सिकोड कर (दुहरा होकर ) सोना चाहता 
हा | बाई और जधा के पास दर्द बहुत 'हो | खाने के बाद ओर पानी पीने के बाद 
दर्द बढ जाता हो, श्रामाशय से चण दो, शाम को खद्दी डकोर आती हो, प्रात,काल 
जलन हो, पेट मे दर्द हो और कोशिश करने से भी दस्त न होता हो | 7 


मल३--पेट से दढ हो, और पतले दस्त आते हो | काम में 'लगे रहने से 


दस्त की हाजत न हो, मिद्दी के रंग का दस्त एकदम हो जाता हो, सवेरे खाना 
खाने के पीछे पेट फूलता हा और एट्ता हो | दस्त की ख़्वाहिश न हो, कब्ज हो । 
दस्त लगना;--काले भूरे दम्त जिस पर पील हरे रंग का आव लगा हो, दस्त 


और के के साथ टागों में ऐंडन हो, मल में सडे भोश्त की सी वृ आती हो, कठिन 


पर 


| 


४ 
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प्रवाहिका, सथ था द ख से दस्त लग गये हो | ऐसा दद के पतले दस्स जिनसे 
बहलत कमजोरी हो जाय | पेट से फूला ओर उसमें यापगराशद्र हो, बग्ग शान का 
इच्छा बार बार दो परतु थोड्टी सी शआंब से लिपटी छुद झा | बया पर मि्रभ 


लल्न्रे 


खजली उठती हो, ८४४ होता हो सृजन, जलन ओर गृदक्षम हा, उदालीर का 

“ओपरेशन' ) क्राया हो, उजा जिससे चावल की माड के से दस्स खाने हा । 
प्रयाहिका:--जबकि बिलकुल स्यून के दस्त शासे हो । दस्त लगने ओर 

सम्रहिएी मे इस आपशधि का से पाली के साथ पिचफारी हारा भी लेना चाहिय। 
सूजेन्द्रिय: --मृत्राशय में काठ चलती हो, मृन्नाशय ओर संत्रसार्थ से हः 


् 


खुभा 
का सा जान पछे, म॒न्नमाय मे सजली चले | “बराश्टस दिसीश की, नर्वश्न 


5०३ हर 


न 
गिरी सी रहे, नींद ने आवबे और स्वभाव खिहदिएा पद माय, पेयाव जरने मे 
जलन हो. बच्चा बार बार पेशाब करे या बिस्तर में मृत दे। (यदि कीट दे फारा 
तो 'नेटम फासफोरीकम का व्यवहार करो) सतमसेट, नाढठी दबेलता, साख से घाल 


की सी बू आये, प्यास लगना, सूरा जाना । कभी कभी बहत भरय लगना, शस 


सबका कारण जब ।जगर का ग्यगाबदा हा। रात का जयाक जचन्‍्यर से पशाद्र 


 झाया 
करता हो । यह मृन्नाशय के फालिज होने के कारण ह 


, अथवा राम कमजोरी से, 
यथा नसो के ढीला पट जाने से जेसाऊ़ि बद्चे आदमियों मे ठोता झ । मृत्नयन्न में जब 
कि सूजन आ गई हो, और गाढा मवाद निकलता हो. लाल या क्रेसन्यिा रम वा 
पेशाब हो, मिकदार मे थोटी धार पतली हो, कुछ सू रहती हो, सग पीला सर्ख 
मायल हो ओर रेत जमती हो, 


पा 3 


उपदश के घाव अथवा खुज्ाक के कार जबकि 
रकूविर आता हा | स्वप्न दोप हो | खली सासिक श्र्स बहुत देर से हो, बहस 
होता हो, या रुक जाता हो, रोगिन का रंग फीका, स्वभाव चिउचिढा; चित्त 
अस्थिर ओर तबीअत नाजुक हो मासिक रुधिर का अधिक मात्रा में आना ओर 
अति दुर्गन्‍्ध-युक्त होना, खन का रंग गहरा ह्ञाल होना था न्याही लिये हु 
रुधिर पतला ओर जमता न हो | 


खाद 


होना, 
फीके रंग की नाजुक मिजाज झ्लथिया मे ऋतुकाल 


के समय कष्टानुभव होना | थकाबट, दे जिसका रुख़ नीचे की ओर हो, शरीर के 


फूलने का सा जान पडना | मासिक धर्म के समय स्तनो मे सूजन ओर परीप पड 
जाना, ऋतुकाल से पहिले दवेलता बोध होती ओर रुघिर जाने के समय में थक्ावट 

थे 2 3 _ ७ के 8 हर, हक ९5 4 
आर सुस्ती होना कमर मे दद होना | चुतटो के बीच की हड्डी का दुखना, इन्ही 


सु ्‌ ४७ पु >> ऊ थे ऊ+ 
द्विनो में बाई ठॉंग और जांघ में तथा जाबथ से ओर पेट में बाई तरफ दर्द जान 


पडना, “हिस्टेरिया अर्थात्‌ वायुगोले का दर्द होना, इसमे ऐसा जान पडता है कि 
हवा का गोला पट स से उठ कर गले की तरफ आता लिये 


| इवेत्तमदर, पीला लिये 
हमे रण का मचाठ, तेजी लिये हुए निकलता हे । असृतावस्था में पागल के से 
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शश ८ 


सायल उठमा | मल पीड़ा होती और फोठे से बदबूदार सचाट निकलता हो | 
च्घ 


श्भावस्था में भी सासिक घरसस जारी हो, कठे ८ चलसे हो, गर्भ के दठिना सें रात 
को शुद ढीला हो, पलत काल के ज्वर फा दूसरा दर्जा हो | (यदि गर्भकाल भे 
* काली छामफोरीकस . का ग्यवहार एक भर्ह प्रसन से पहिले किया जाय 
वी वेद्ला मन हो |) 
गर्दन ओर पीठ:--कमर के बीच से दर्द होना, ओर ऊंधों के बीच मे पीछे 
फी ओर, चलने मे आराम श्ाता दुर्बलता के कारण रीड का कमज़ोर होना | पीठ 
ओर काध परा में दद दशोना | कंधा से नीचे पी८द का दग्पना, शिल्टी सृज जाने से 
गईन फा अकटना | बगल की और कान के नीचे की गिल्टियों का सज जाना 
ओर टम्बना | रींढ के भीत्तवाले सादे का विगड जाना | शक्तिहीन धोना 'झौंर 
चल ने सकना, गठिया का दद, लगटापन, जाहा का पकड़ जाना, तेज अलमे से 
खार धीर चलने से आराम हाना । पीठ मे गाछिया का हद जो आराम 
करने के बाद बढ़ता हा और हग्कत करने के आरंत से बढ़ता हो, वेठने 
उठले मे बड़ा ही क्लेश हो | फालित होने का सा हाल जान पठे । 
हाथ पेर;-- कंधे और गुदा स दद हो ओर टहलने से आराम हो | रात को 
ढागो में खजली चले ग्रोर बेहोश तथा कमजोर जान पड़े, हाशे मे अदर की 
तरफ खुननली चले .ठाहिने बाजू और हाथ मे बेहोंशी और अकड हो, उगली के 
पोरए की नोफ से गयी हो | फालिज था गठिया से लेगहा हो गाया हो, पेरा के 
तलुओं में संगढा कर देनवाला दुद हो, रंग नीला पड गया हो, पेरा भे वेचेनी जान 
पडती हा, तलुए जलते हा, गठिया के कारण अथवा टारा की नस के कारण ढढे हो 
ओर आराम करने से अधिक और धीरे धीरे चलने मर कम हो | सर्दी से पेर की 
उंगलियों ज्स्मी हो गई हा, ग्रधली हो, स्गी हा, फालिज हो, अग को लकचा हो, 
है।, शरीर के किसी साग से फालिज्ञ हो--लबमे यह ओऔपसधि लाभदायक 
होती है | शरीर के किसी अ्रग सम ज्ञानतन्तु संबंधी पीड़ा हा, उदासी हो, 
निंलता हो. रोशनी आर शार से तबीअत घबड़ाती हो. खशी की वातो 
 ट्हलने भ आराम आता हो, छुप रहने ओर अकेले में हुःख बढ़ता 
हा, बिना कारण के घवड़ाहद हो, रोती डुई अपनी दुःख की कहानी 
खुनाती हो । 
निद्भा;:- बच्चे सोते में रो उठ और ठर ले चीख कर जग पड़े, सोते हुए चल 
पर्टे, जमुहाई ले और थकावट जाहिर कर, किसी चिंता से फसे रहने व दिमागी 
कास करने स नींद न आवे, सोते हुए ऐेसा जान पड़े कि शिर मे पटाके छूट रहे हो, 
हमेशा सोते से भूतों को देखना, डाकुओ को देखना. आग लगते देखना और 
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गिरने का अनुभव होता हो, विषय वासना के स्वप्न देखना, सचेरे त्रिस्तर से से 
उठने की इच्छा न होना, सोने मे नसो का फडकना | 

चमड़ा;--छिलकों और खुरडो से तेल की सी वू आना, पित्ती उछलना, 
ऐसी फुसी होना जिनसे से खून सिला सवाद निकलता हो, शरीर मे ऐसी खुजली 
“चले मानो कीड़े रेग रहे है, सहराने से आरास आना, बहुत खुजाने से भी लाई 
व तकलीफ होना, हथेली ओर तलुए का खुजाना जहाँ चसडा सोटा है, शीतला के 
दाने जबकि सड गये हो | पेर की उगलियोँ सर्दी से घायल हो गई हो | हाथ और 
कानों मे खुजली ओर सनसनाहट हो । 

ज्यर;-- काली फासफोरीकम्‌ ” “टाइफाथड्‌ ” बुख़ार की अच्छी दवाई है। 
जबकि जुबान सूखी ओर भूरी हो, सडा हुआ दस्त होता हो, नव्ज कमजोर हो, 
सास से बू आती हो, दात काले पड गये हों, तबीअत मुरका गई हो, बेहोशी की 
बाते करता (सन्निपात) हो, “स्कारलेट' बुखार मे जबकि गले की हालत रही हो | 
दुबेलता और बेहोशी हो । अन्य ज्वरों मे भी जबके रोगी की दशा बिगड गईं हो 
ओर साधातिक लक्षण वर्तमान हो, नीदू न आती हो, बेहोशी हो, अपने आप धीरे 
धीरे बकता हो, सन्निपात हो, शरीर में बदबूदार बहुत सा पसीना दुर्बलता करनेवाला 
आ रहा हो। 

वनावद के रेशे (टिस्स्यूस):- बिगडे हुए दस्तो के कारण शरीर सूख गया 


रे अप न अप 3 क पु 5 
हो, सब शरीर मे दुवेलता, क्ञषीणता और थकन हो, दिन दिन शरीर सूखता 
जाता हो | 


हे 
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काली सहल्फूरोकम्‌ (४५ शपथ ) 
इसको “सल्फेंट्‌ आफ पुटाश ” भी कहते हैं | यह चीज हमारे शरीर के चरम 
के सब ले ऊपरवाले पर्दे मे मौज़द है | भीतर के अगो पर जो गिल्ाफ है, उसमे 
भी माजूद है, जब यह चीज़ शरीर से घट जाती है, तो जुबान के ऊपर पीले कफ से 
रंग की मेल दिखाई देती है, और चमड़े ओर भिल्लीयो के पर्दो में से पीले या हरे 
रंग की पतली रतूबत बहने लगती ह, चमड़े ओर मिल्नलियों के ऊपर का पर्दा 
(चमडी) उखड़ने लगता है, ओर यही सड कर और गल कर पीला रंग धारण 
करता है| 
५ सल्फट्‌! और “ओक्सायूड आफ आयने ' स्वभावत., “ ओक्सिजन ' प्राण- 
वायु को पहुँचानवाल ह, ये चीज़े जब मवाद से मिलती हैं, तो उनका “ओगक्सिजन 
दूर हो जाता है, परंतु श्वास की वायु में से “ऑओक्सिजन' अहण करके फिर लाभ- 
ढायक बन सकता है, यह पदार्थ भी ऐसा गुण रखता है, ओर “ओक्सिजन्‌ ” गहण 
करने की शक्ति रखने के कारण शरीर की बढवारी का कारण होंता है, शरीर मे जब 
यह पदार्थ कस हो जाता है तब ये लक्षण होते है---शरीर भारी होना, और 
थकावट जान पड़ना, शिर मे घुमेर आना, सर्दी लगना, दिल धडकना, भय लगना, 
व॒ुद्धि ठीक न रहना, दात, शिर और हाथ-पैरो में दर्द होना, दर्द की जगह बदलता 
रदढता है, बन्द कमरे से गर्मी से और शास के समय दर्द में अधिकता होती है, 
ओर ताजी खुली हवा में “ओक्सिजनू ” की विशेषता के कारण आराम रहता 
है| जब चसडे और अंदर की फिज्षियों के ऊपरवाले पर्दे को काफी “आओक्सिजन 
नही मिलता, तो घरह पदों विगड जाता है, और द्ूटकर अलग हो जाता है, जब इस 
ऑपसि के सयोग से फिर “ओक्सिजनू!' पहुंचता है तो पुराना पदा हटकर नया 
बनने लगता है। 
विशेष लक्षणु;--आख, नाक, कान, फेफड़े, मृत्रेन्द्रिय, दांत, आते और 
चमडी से पीले रंग की था पीले हरे रंग की रतूबत निकलती हो, शास को और 
गरम कमरे में रोग का बढ़ना और खुली हवा से आराम आना। 


जोडो मे गठिया का द॒र्द अथवा शरीर के किसी हिस्से में दे जो बदल बदल 
हक हु 


०] ५ 


कर कभी कही कभी कही होता हो । 
जुबान के ऊपर पीला सेला गिलाफ हो, कभी कभी किनारों पर सफेदी हो, 
ज़ायका फीका हो । न्‍ 


हि 
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योग्य लक्षण ओर सूचना 


के 
स्प 


, शिर;--ऊपर की तरफ देखने से चक्कर आता हो, लेटे हुए से उठने से 


खुली दवा मे रहने से कम ओर गमे कमरे में जाने से और शाम को विशेष 
हो | शिर को आगे पीछे या इधर उधर हिलाने से द॒द हो, शिर पर फासभोां हा 
जिनमें से पतला पीला मवाद वहे, बाल गिरते हो, खोपडी पर से पीले रंग की 
भ्ुसी सी उडती हों, खोपडी पर से पीले रग के छिलके उतरते हो (नेद्म्‌ 
सुरीयाटीकम्‌ २ » के द्वारा शिर धोना चाहिये) । 

आऑखे;--मोतियाबिद जिससे आँख का शीशा ुधला हो गया हों (नेट्म्‌ 
सुरीयाटीकम्‌ के साथ बदल कर दढे)। आखों से पानी आता हो। जबकि प्रोख 
दुखती हो और अधिक मात्रा से गाढा पीला मवाद या पीला मेला मचाद अथवा 
पानी सा गिरता हो, पल्षको के किनारों पर जलन हो, ओर पलका पर से पतले पीले 
ख़ुरड पपडियों निकलती हो, कोनिया परे मे फोडा हो। 

कान;--दाहिने .कान से भूरे रंग का वढवृढ़ार समवाद निकलता हो, कान के 
भीतर सूजन हो ओर गले में खुलनेवाले छेद के खूज़ने केः कारण वहरापन 
हो | कानो से पीला मवाद या पतला कुछ गिरता हो और शाम को बढता हो | 
पनीर था पीब सा बहता हो। कानों में ढढे हो | सोजिश के पीछे पतला चमकदार 
पीला या हगा सा चमकनेवाला मवाद गिरता हो | कानो के नीचे तेज, काटने का सा 
दर्द हो, (काली सल्फूरीकम्‌ २ )८ से एक वार पिचकारी लगानी चाहिए) | 

नाक:--नाक से पीला सा या हरा या पानी सा बहुत दिन से सवाद भिकले, 
गाढ़ा, पीला, ,छिछुडेदार मचाद जाय, बाय नकुरा से बहुत गिरे, नकरा में पीला 


मवाद इकट्ठा होकर रास्ता रोक दे। सूघने की शक्ति सारी जाथ अथवा कुछ का कुछ 


खुघधने ख जान पडे | शर से सदी लगी हो, (जुकाम हो तो शुरू मे “ फेरस्‌ फास- 
फाराकत्त्‌ू के साथ बदलकर दे, जिससे पसीना बहुत आधे) रोग के लक्षण शाम 
को अवथबा गरस घर में रहने से बढ़ जाय, नाक से कीड़े पड जायें, ज़काम में पसीना 
लाने के लिये देते है | हरा मवाद वहुत हो तो “सिल्लीका ' दे | 

चेहरा;--ठाहिने गाल पर नीचे की पल्षक से लेकर नक्ओ के किनारे तक 


बज को, 
४ एपीथेंज्ीओसा / नामक रोग हो, घाव हो गये हो, जड सख्त हो, किनारे ऊँचे 
उठे हुए हो, चेहरे - से दे जो शाम को या गे घर से जाने से बढता हो और ठेडी 
खर्ल +प हवच हक 


ठे 
| हवा से झाराम हाँ | चहरा सुख हा, शकल वेगड गई हो | होठ ओर सुँह-में 


हि 
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छाले हा | नीचे का होंठ सूज़ गया हो | नीचे के होंठ पर ख़श्की हो, बे बड़े 
कप ५ 


छिलके उतरते हो | मुँह से गर्मी ओर जलन हो |, 


टन न आज कल 


(00 
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दात;--दातों से ऐसा दढ जो ताजी खली हवा से अच्छा रहता और शास 
को आर गरम कोठरी म बढ़ जाता हो | |; 
झुवान;--सुंह का जायका फीका रहता हो । न भूख हो, न स्वाद हो | 
जीम के ऊपर पीला कीचड सी मेल जमी हो, कभी कभी किनारे सफेद हो । 
स्वास से तबदव्‌ आती हो, ओर सुँह मे छाले हो; जीभ ओर होठ सूखे रहते हो | 
जवान, मेड और होठा का रंग सफेद हो... 
-.. #वार्साग:--दसे की खांसी, पीला कफ़ आराम से निकले, क्षयीरोंग खासी 
इत्यादि स्वासद्रिय के गेग जिनमे खखार विलकुल पीली अथवा पीलापन लिये 
हरी, कीचड सी, पतली छिछुडेदार अधिक सात्रा से निक्‍ले। खासी जिससे 
कभी कभी छाती से घरघराहद सुनाई ठे | ऐसी खासी जो खुली ठडी हवा भे कमर 
ओर शाम को तथा बन्द मकान मे अधिक हो | ठंड लगने से गला बेठ गया हो | 
गले से ऐसी तकलीफ हो जिससे बोला न जाय | ऐसी खासी हो जिसमे खखार 
ज्यादा बाहर न निकल जा सके | खखार उल्लटकर पेट में चली जाय, कृकर 
खासी का वह दर्जा जिसमे सोजिश होती है ओर आखिरी ढजा जिसमे बहुत 
ज्ञीणता हो जाती है, फेफडों की सोजिश का दूसरा दर्जा जबाके बलगम पतला 
पड़ गया हो ओर छाती मे बोलता हो | पीला वलगम मुश्किल से निकलता हो, 
अथवा पानी के समान थूक हो, “निमोनिया ” से जबकि छाती घरघराती हो 
ओर पीले रग का वल्लगूम निकलता हो। है 
आमाशय:--पेट म सोंजिश हो | ज़बान का रंग पीला मेला हो | वदहअमी 
हो, स्थियाँ मुछा सी अवुभव करती हो, पेट भरा रहता हो और उसको पागल होने 
का भय हो, पेट में ऐसा बोंका सालूम हो, मानो ,किसीने सीसा भर दिया हो; पेट 
में दर्द हो, ज़वान पीली कफ सी मेली हो और “ मेगूनोशिया फासफोरीका '' देने सें 
लाभ न हुआ हो, गरम चीज़ खाना न सुहाता हो, प्यास न लगती हो, पेट फूल 
गया हो, छूने से पेट ठडा जान पडता हो | कमर की हड्डी के सिरे और साभी के _ 
बीच के स्थान से गहरा दर्द दाहिनी तरफ होता हो (डाबटर वोकर) हमेशा की कठज 
हो | जिसमे जुबान मेली हो, कूकर खासी मे काला, पतला, बदबूदार दस्त आता 
हो | पेचिश जिनका रंग पीला हो, पतले हा, और वबासीर जिसके साथ जुबान का 
रंग पीला मेला हो, ओर पेंट से पीला सवाद गिरता हो | 
सूत्रेन्द्रि:--सुजाक जिसमे पीले या हरे रण का सवाद निकलता हो ओर 
सुज़ाक रुकने से फोते सूज गये हो, ऐसा सुजाक अथवा गर्मी-फिरग-मोजूद हो 


क 


/ च नै 
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जिससे शाम के समय फष्ट घिशेष होता हो] पेढ भारी और फूला एक का, पद काल 
में शिर भारी रदता दो, खेत प्रदर मे जबकि मवाद्व का रंग पीला, सला, हरा या 
पनीला हो | मासिक घर्स श्रंति शीघ्र या देर से हो या कम हो। गमाशय से पीड़ा छः | 
पीठ ओर हाथ पर:--जाठो में गठिया का दद ४ था शरीर मे फटी थे हित 
ओर दर्द बदलता रहता हो, शास को घोर गर्स कमरे से िप हो, स्खुल्ी देएी #या 
मे जाने से आराम हो, पीठ मे ददे हो, गठन और ऋझमर में दंद हा ) 
ज्वयुर;-गठियां का दुद, + टाइफाइड  घुसार,  स्कारलेंट पुस्यार, धिश्स इपर 
८ एन्टेरिकू ” बुख़ार, बारी का बुखार, जिनमे ज़बान 
गिलाफ हो, ज्वर शास को बढ़ा करता हो | रूघिर 
जो ज्वर दो | (इस पदार्थ से पसीना बहुत गाता हे | और इसलिये इयरे के 
आरभ में देना चाहिये, “फुरम्‌ फासफोरीकम के साथ अदलल घदल घर ।॥) 
४ स्फारलेद! बुखार मे चमठे पर से छिलके उतर मद हा | 


पर 


ऊपर इछतसा प्राल राग थी 
हक, 


ज 


धष मिल जाने के छारगा 


८४ के 


चमड़ा:--चसडा जब अपना काम न करता हो | ( गर्स पानी से मिलाकर 
रोगी को बिस्तर पर अच्छी तरह ढक कर पिलाब | ) सब तरह की फासियों लिनसे 
चमडा गरस ओर खुश्क रहता हो ओर ऐसी फंसियों जिनसे पतला पीला पानी 
निकलता हो । बाजुओं पर छिलके उतरनेवाले ददोढे हो और जो गर्स पानी फे 
व्यवहार से अच्छे हो जाते है। | बगल मे, गन से ओर हाथों के पीछे फंसियों 
हो, खोपडी पर से छिलके उतरते हा | दाहिनी टाग पर नस फल गई हो, 'ऐपी- 
थीलियल केन्सर्‌ जिसमे में पतला पीला लसदार मबाद निकलना हो, चमड़े पर 
से छिलका उतरता हो, ऐसी फुंसियों हा जिनमे जलन हो | सुजली चलती हो 
ओर सवाद रसता हो, “ पुक॒जीसा'” अर्थात ऐसी फंसियों जिनसे पीला चसकदार 
सवाद आता हो, शरीर पर से केचुल सी उतरती हो, पसीना न निकलने के कारण 
चमडा खुश्क गर्म ओर जलता हो । बच्चो म॒ सुजली की सी फुलियाँ हा । पित्ती 
उछली हो, फुसी निकलनेवाले ज्वराो मे फुसी दब जाने के कारण चमठा स्श्क हो, 
“पुकूजिमा की फुसियाँ अचानक दढव गई हों, पे 


सी फुसियाँ जो सहीन वार बार होती 
हो और लाल हा | खाल सूजी मालूम 


। ओर उनसे बहुत सा ख़ार की काफिपत का 
मवाद गिरता हो, फुसियाँ ठब जाने के पीछे चमडे पर से भुसी उठे और तेज 
खुजली चले, गम पानी के व्यवहार से आरास आवे | लता विशेष का विप जिसमे 
छोटी छोदी लाल फसियाँ निकलती है | पतला खुरड आता है और कछ पसेच आता 
है आर खुजली चलती ह, जब नाखूना मे खराबी आ गई हो, बढती न हो, तो 
(सिलीसिया के साथ अदुल बदल कर ढ)। 
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मेगनेशिया फासफोरिका (॥68॥0898 ?॥08]॥07708 


डे 


' » इसका नाम “फासफूट आफ़ मेगूनेशिया'” सी हैं। यह पदार्थ ज्ञानतन्तु ओर 
मास के सफेद रेशो में पाया जाता है | रेशे कई रंग के होते है | परन्तु “मेगूनेशिया 
फासफोरिका' का असर सफेद रेशा ही पर होता हे। जब यह 'पदार्थ कम हो जाता 
है, तो इन सफेद रेशो की सिकुडन पेदा होती है, इससे शरीर ऐंठन लगता है | 
जिसका अर्थ यह है कि शरीर में “मेगूनेशिया फासफोरीका'' अ्वेश किया जाय, ह 
इस दशा का कुछ ही नाम रखे इस चिकित्सा मे नामों से कुछ बनता नहीं | जबकि 
पेट की मास पेशियो में इस पदार्थ की कमी हो, तो सफुेढ रेशा के सिकुबने से 
आमाशय भिच जाता है! इस दशा में पेट के भीतर हवा भरकर पेट की भिचावट 
दूर करती हैँ | परंतु ''मेगूनेशिया फासफेट'' देने से सब विकार एकदस दूर हो जाते 
हैं। क्‍्यूनता पूरी किय्रे बिना कष्ट का दूर होना असंभव ह। कभी कभी ऐसा होता 
है कि खन में से “केल्सियम्‌ फास्फुट' अलग होकर कमी को दूर करता है| यह 
पदार्थ लगभग “मेगनेशियम्‌ फास्फे “' के तुल्य है। जब यह औपधि गुण न करें 
तो दसरी “ केल्सियम फ़ासफेट्‌” दी जानी चाहिये | यह बड़ी ही अद्धत औपसधि 
। और ऐठन को दर करती है, नसो के बिगड़ जाने से जिनके हाथ पर काम नहीं 
करते, कापा करते है, उनको लाभ होता है, २ से ४ हफ्ते तक आराम हो जाता 
है। जब पेट के फेल जाने से हृदय भे विकार आ जाता है, तब यह ओआपधि रास- 
बाण के समान होती है | 
विशेष लक्षण:-- फासफंद आफ मेगनेशिया ' जिन ढ॒ढों से उपयोगी पडता 
है वे बहुधा असहनीय, तीघ्र, काटनेवाले, छेदनेवाले डुकडे डुकडे करनेवाले, ओर छुरी 
सी चलानेवाले जल्द आते और जल्‍द चले जाते है | बारी से ञआते हैं, पर जलन 
नही होती, इनमे शरीर कसा हुआ सा जान पडता है | वे कही के कही चले जाते 
हैं। बहुत करके दाहिनी तरफ होते है ओर अग में ऐठन होती है, इसका असर 
श्वेत ज्ञानतन्तुओ और मास पेशियो पर होता है| इस पदार्थ की कमों के कारण 
वे सिकटते है और एऐडन केंपकँपी होके पदा करते ह | इसी कारण से रोगी ऐठ जाता 
है, सूछिंत हो। जाता है, पेट में दर्द होता है, दात में दर्द होता है, फालिज होता दे | 
सीधा चल नही सकता, हाथ कापते ह, दांतों सं टीस होती हू | दाती भिच जाती हं, 
हिचकी आती है तनाव होता ह । रोगी नाचता हुआ सा चलता है) दद के साथ मासिक 
धर्म होता है | शुस्लर साहव का विश्वास है कि “फासफेट आफ मेगनेशिया 
खून के दानों से है। शिर के ज्ञानतन्तुओ से, सास पेशियो से ओर दालो से सौजूद है. 


ओर जब वह कम हो जाता है, तो ऊपर लिखे बीमारी व दुर्दों का कारण होता है | 


हि मेगनेशिया फासफोरिका पि 
म 


ये विकार चलने से, टंड से, हवा लगने मे, हवा के ठग भोका से आर 
ठंडे पानी से स्नान करने से, दट के स्वान का खाल देस से सथा जार सदबान से 
बढ़ता है | 5ंडे पानी मे खठे रहने आर तरीदार घर भे निवास परन से पढ़ा शोस ४ | 
जिन कारणे। से इनको आराम दोता हू, थे य हैं, गर्सी, गर्म ऐय पीने से, सहन 
से, पेट से घुटने लगाकर (पेंट के दर्द मे ) सोने से छोर अरे शरीर दबाले से | 


8. और नद् 
योग्य लक्षण ओर सूचना 
मानसिक लक्षण:--ऊद-परोंग विद्यारना | णो सनृप्य थे हो, सुस्त हो।, 


कः 


दुबले, पतले हा ओर नाज॒क मिजाज के हो, या किसी बीसारी से फमतार हो सये 
हा | कभी कभी बहत पसीना होना हू उनके लिये फायदेसंट ४ | 


यह ओआपधि ढीक पडती है| दिमागी बीसारिया स काली फ्ासफ 
अदल बदल कर ठेना चाहिये। “काली फासफोारीक्म  ग्याकी रग 


पर उपयोगी सिद्ध हुआ है ओर “ भेगूनेशिया फासफोररीकम्‌ ' सफे 


एस लोग मे 
क्ष्म' के ग्यथ 
सआनतन्न या 
शो पर ध्यसर 


30६ 
करता है | 
€ ० 5 ३७ 2७ € >> न रे ९ 
शिर;-गुददी के पीछे शिर स द॒ढे हो. गदन की जद से हो और शिर सक 
फैले, शिर मं टीस हो आर ओंखो के सामने चिनगारियाँ सी दविसाई दे | न्‍्कूल नही 


| कर 


लडकिया के शिर में दढे हो, जिलका कारण बहुत पढना '्रौर सोचना 


टो अथवा 
श 
मानसिक चिन्ता हो | यह दे सवरे १० से ११ 


बज तक और शास को ४से ० बजे 
तक विशेष होता है, ओर गर्मी तथा हलके दबाव स आराम आता है| ४ होडता 
आर काटता फिरता हुआ सा जान पटता है. कभी कभी बन्द भी हो जाता है. सर्नू 
दबाव ओर ठडी हवा से बढता 


| और सक से आरास आता ह | शिर का बह 
ढ्ठे जो 


हर शास का १० बज हाता हा, शेर से एसा दढ ।जसम रीट की हा पर ड़ 


सी जान पडती हो, शिर अपने आप फटठ्ता व हिलता हो ( काली फासफोर्गकम्‌ ) 
किसी कारण से मूगी हो 


4 


ब॒रों आढदता से हो। ओर बहमी स्वभाव हो | ४ 
के दद के बाद अकक्‍्ल सुस्त 


श्र 
हो जाती हो। खोपडी खुरदरी मालूस होती हो और 
शिर पर से बहुत भ्रुसी सी उडती हो | 


2५ 


आओखि:--एुक की दो चीजे दिखाई पडती हो, ऑसो के सामने चिनगारी 
और रण सा ज्ञान पडता हो, पलके सिरे पड़ती हो, (काली फासफोरीकस ) दृष्टि 
5 का 

से विकार होने के कारण शिर में दढे था चक्‍कर हो, और ऑस चलते शो । 


छ का, कछ दखाई देता हो, आँखो में टीस सारता 


५ 


ड्। | दाहना आंख के 


ऊपर १ बजे खबरे बरी ठीस हो। पलक फडके। ( केल्केरिया फासफोरीकस्‌ | ) 
नजर टेढी हो | 
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:.. +मेगूनेशियस्‌ फासफोरीकस्‌ आखो की बहुत सी बीमारियों भे खाना भी 
चाहिये, लगाना भी चाहिये, रस गरस लगाना विशेष लाभदायक होता है । आँखो 
स बहुत दद हो ऑर आस बहे तो “नेट्म्‌ सरीयादीकम्‌ ” चाहिये: ज्ञानतन्तु, की 
दुर्बलता से घुधला दिखाई देता हो तो (काली फासफोरीकम ) । 

कान;--वारी का दें, ऐठन ओर टीसें हो, जो गर्म से घंटे ओर ठडी 
हवा वा ठंडे पानी से सेँह धोने से बढे, कम सुनाई दे, स॒नने की ताकतवाली नसों 
व रेशा की दर्बलता से चहरा हो गया हो | (कान के भीतरी रोगो मे अह ओपकि 
परस उपयांगी है |) ' ह 

नाक;--कभी ख़ल जाय, कभी बन्द हो जाय, बहुत बहे, दर्द करे ओर बाये 
नकरा मे कुछ जान पडे. सूघने से कुछ न जान पढ़े अथवा कुछ की कछ खराबी 
मालूम हो, जुकाम हो, कभी सूख जाय कभी खुल जाय | 

चेहरा;:--चेहरे मे वारी से टीस चले, ऐठन हो, बिजली सी लगे, दर्द उछुले, 
चेहरा और भोहं सूज जोय, माथे मे दर्द हो, जो छूने से बढे, ऊपर के जबडे से टीस 
चले | मुंह खोलने म दर्द हो, दाती भिच जाय, दाहिनी ओख के ऊपर छेंदने का 
ला द॒र्ख, ठादिनी ओर सब चेहरे स फेलनेवाला हो, ये सब लक्षण ठड या ठडी हवा 
छूने से बढ़े, सक से घर्टे, गर्मी या गरम कसरे में रहने से आराम आवे, जिस ओर 
दर्व हों, उस ओर का चेहरा छूने से दुखे । |] 

मुँह;:--जुबान पर या तो हलकी पीली मेल हो या साफ हो परतु दस्त लगने 
में जुबान सफ्रेद हो | मुँह का ज़ायका खराब हो। रोटी खट्टी जान पडे, विशेषकर 
रात मे जगने के समय सुँह मे दर्द हो, ओर खाना मुश्किल हो जाय | झुँह में पानी 
भर जाय और आलुओ का सा पानी जान पडे, ज्ुवान ऐंट जाने से हकलाचे, 
दांव भींच कर बोले, धीरे धीरे बोले, दाती मिच जाय, मुंह ओर होठ खिच जाय, 
मुंह के कोने एठ जाँय | 


दांत;:-- दातो मे सोते समय, रात को दे हो, दर्द शीघ्र कही का कही हो 
जाय, खाना खाने और पीने के पीछे अधिक हो: विशेषकर ठड़े पानी और ठंडे खाने 
से | ज़रा छने से दातो मे दें हो । दात निकलने के समय मे बच्चो 'को होरे आवे, 


[का 


ऐपुठ जाय (केलकेरिया फास्फोरीकम्‌ के साथ बदल कर दे |) बिना ज्वर हुए ऐठन 


हो | द्ात की जड़ था भरे हुए दात में टीस हो | ठडी हवा से दांत बहुत हुखे | 


से 


ढर्द लेन ओर एठन करनेवाला हो ओर गर्मी लगने से अच्छा हो जाय। यदि उड 
न च्े व (४ रा )१9 &« ४ (६ ५.५ 

से आरास पडता हैं, ता फेरस्‌ फास्फाराकमू दे | याद सगनाशया 
फासफोरीका ”” स॒ लाभ न हों, विशेषत खोखले या भरे हुण दात में तो 


कननल। हे के +3»४॥ + 


4 हा डर 


५ क्वेज्केरिया फ़ासफोरीका दे । 


७० मेगूनशिया फासफीरीदा है 
हलक:--जब ऐठन के साथ सासी हो पर उतरा की नाली रप कमी ह, 
यह क्रिया कभी कभी हो तथा सवाद न निकलता हों ओर गला मिचा साता हा 
पानी पीने से दस घुटता हो कोर बात करन या शान से आायाएण खादादार हा 
जाती हो (काली फासफोरीकस ) | छूकर ्ांसी जो रात का ज्यादा उठती डा आर 
लेटने से क्लेश हो । गला सुस्बे हो छीकने सम दसता हो, नाफ़ सेराती शो, श्योर 
कफ पिछले नकुआ से गले मे गिरता हो | 
दिल:--दिल का धडकना और ऐटना | 
आझामाशय+-पेट में दढे या ऐटन होना | जुबान साफ होवे, दखाव प्रीर 
सेक से आराम आना | पेट में एठ होना, साना फिसीन रग्से से पक्ष दिया 7 | 
बदहजमी से पेट फूले, जी मितलावे ओर के हो | हिचफ़ियों श्राव्र घोर के हैं। | 
दढ के साथ बदहजमी हो | खाना खाने के करीब तीन घटे के बाद हकार आचे, 
गरी सितलावे, जलन हो | गरम पानी से दे हट ज्ञाय, सेकन से फायदा को, 


खट्टी चीज़ या ठडा पानी पीने से कष्ट बढे। इसी लिये द्ववाई टसेशा गरस पानी 
मे देनी चाहिये। 


डदश्शुल्:--शाम को ३, ४बजे दे उठे। पेट फूल कर ऐसा इद हो कि 


रोगी दहेरा पड जाय ओर गर्सी आन से श्राराम पावचे, ठकार और मलन से शाराम 


हो; आँता मे कुतरने का सा दे हो, पेट फला जाय ओर वादु सरे। बच्चों था 
के जनमे बच्चे का पेट फूल जाय । ढढे हो, पेट फूला हुआ जान पढे, 
पड़े, टहलने की आवश्यकता हो, और बार बार वायु सरे । 

अआमाशय में “केन्सर  (00॥06॥) होना;-- सेगनेशिया फासफोरीका' 
से “केन्सर '' का तेज ढद हलका पड जाता है | 


हाल 
फप्ठ स्पोलमें 


दस्त;--सबरे खाना खाने के घाद ही दस्त आना, जोर से दस्त मिकलना 
शुरू में दस्त याढा हो, रग भूरा हो, कुछ समय पीछे सफद 


हो जाय | पतला 
हो ओर खून मिला हों | 


प्रवाहिका:--पेट से एठन हो, पर तेज दर्द हो, गर्मी से, दाने से और 
सलने से आराम आचे | 


गुदा;--बवासीर, जिसमे बहुत तेज काटनेवाला ओर उछुलनेवाला दर्द हो | 


जिससे रोगी वेहोश हो जाय, खुजली चले, दर्द हो। दस्त पहिले सख्त हा, फिर 
सुलायम | बच्चो के कब्ज हो। हर मरतवा दस्त के समय ऐठ हो, जिसके मारे चे रो 


पड । बहुत सरे “पेट फूले, दुदं हो, दस्त लगने, प्रवाहिका होने, आतो मे दीस 


कि 3३ पु अप रु 
ओर सोजिश होने की वायु दशा से बहुत सा गर्म पानी पिचकारी द्वारा पेट सें 
पहुंचाना चाहिये, इससे आतो पर की सडी सिल्ली निकल जाती हे, और पेट की 


किक 
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नसे ढीली पड जाती है | दद दूर हो जाता ह, और रोगी अच्छा होने लगता है । 


गरम था डंडा सक भी करना चाहिये |”! (डाक्टर चेप्मेनू का मत |) 

ल्ञानतन्तु;--जगते समय सब शरीर का फडकना, हाथ पेरों का कापना; 
घुरी आदतो के नतीज से म्रछित हो जाना, एउना, विसूरना, दमा होना |, 

मृत्राशशय;-रात्रि को जलन सुजली होंने से पेशाब आना, रुक जाना, बार 
बार इच्छा होना ओर दर्द दोना ( फेरस्‌ फासफ़ारीकम्‌ के साथ बदल कर दें |) फीके 
रंग का पश्चाव, जिसके निकलने में बहुत कष्ट होना | पेशाव में “फ़ासफेट'” की 
कमी या ज्यादती होना | पेशाब के साथ पथरी की रेत निकलने मे दर्द हो (नेट्म्‌ 
सल्फुरीकम्‌ ) सृच्राशय, सृत्राशय की गन ओर मृत्रमार्ग मे, पेशाब करने से पहिले 
पुंडन हो | सलाई चलाने के बाद दढे हो । (फरम्‌ फासफोरीकम्‌, काली फास- 
फोर्रोकम्‌ |) शीघ्र सासिक धरम हा जाया करता हो | और लसदार काला खन 
जाता हो | ऋतुकाल से शूल होता हो और दाहिनी तरफ उचछुलनचाला बिजली 
की त्तरह कॉधनेचाला दर्द हो, जो सासिक वर्म के पीछे कम हो जाय, ऋतुकाल मे 
बढ़ा कष्ट हो। डुबेलता बढ जाय. गर्मी से अथवा टाग सिकोड कर सोने से आराम 
सिले। अडकोश में दर्द जो विशेषकर दाहिनी ओर हो ओर झंपधि के गरम सेक से 
आराम आवबे | सासिक-घर्म कठिनता ले हो | मासिक-धर्म समय से बहुत पहिले 
हो जाय और काला छिछुडेदार खून निकले | प्रसव काल की पीड़ा ओर टांगों स 
दर्द द्वा, प्रसच-काल के समय ख्री एऐठ जाय “प्लासेदा” (जरायु) न निकले | 
बच्चा जनन के बाद अनिय्रसित समय शिर से ढ्द हो | 

हाथ पेंर और पीठ:--शिर और गदेन के पीछे ओर रीढ पर दर्द हो | पैरो 
में टीस हो | टाग की हड्डी से, जाघ मे रात को दर्ढे हो, दिन से नहीं हा। हाथ में 
कुहनीं तक उ्द हो | बाजू तक दीसे हो, जोड ओर टागे अकड जायें, उगलियों 
दु खरे, और मुद्द जायें, हाथ पैरो में विजली के से धक्के मालूम हो । शराब से 
पागलपन हो।। हाथ कापते हो। दाहिने पेर ओर हाथ कापते हा | कभी कही 
कभी कहीं दर्द हा | पसालियो के बीच के स्थान मे टीसे चल, फालिज हो जाय, 
पिडली मे एठन हो, ढाहिनी टाग की नस ऊपर से नीचे तक ढदे करे | शाम को 
पर सुर्ख हो जायें, और खुजली चलें, परो को चुपचाप न रख सके, गठिया की 
कठिन पीडा, ओर लिखनेवाले था वाजा बजानेवालो के हाथ कापे | झूगी हो 
चलने की शक्ति कम हो | पर छूपु न जायें “मेगूनोशियम्‌ फासफोरीकम््‌ 
प्रकार के ढर्दों म॒ उपयोगी पडता है, वे ये हैं| तेज्ञ, दाइनेवाल्ा, ठहर ठहर कर 


० सम [न कप ।>अिक े 6 बे ्. 
होनेवाला, ओर बिजली के से काधे मारनेवाला ददे गर्मी ओर सेक से आरास 
2 

हाता है । 
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ड्व कर 


उचर:--ठड भीर कपकेंपी देकर बयार जाता हा) शौत झगकासर आम के 


ज्ज्न 


७ बजे लगता 8, कसी कभी सचरे ५शये और पीद से ऊपर नीच की सरश उड़ता 


शा * 
हूं; शंगा कापता हु, दाता बजता ९, हरारत हर | पलाना बट बांदा हाता ४, 


प्यास नहीं लगती; पिडली ओर द्वाथ परो भे दर्द होता | पिच एयर, परसीम 
बहुत निकलता है | 


लक 

। 

” प्र 
का 

/ शक 
| 
है । 
>्स 


पटना था याद करना थाहे तो नींद 
गी है; बरे स्वप्न देख कर नींद उस 
घुस घराया हे था चारपाई के प 
र गदन के पीछे दर्द शोने से, बेचनी 
की नींद आती है | जमुहाई बहुत आती रर ज़ियादा मुँह फाउने से किसी 


। सा रहत 
जाती है, ऐसा अ्म होता 8 फि फोड़ घर 


[कर 


मम 
था गया है, नींद उचट जाती है, पीठ में अर 


] है 
$ 
[0.0१ 


किसी का जबडा उत्तर जाता € | 


[का 


यादीकम्त्‌ ७३ 


दर 


नेट्रमू मुरीयाटीकम (॥8॥णा7ता शितपंधाशा॥॥ा। ) 


अगरेजी स इसका नाम “सोडियम्‌ क्लोरायूइ' ह। यह पदार्थ खाने का 
नसक है| मनुष्य के शरीर मे ७० फी सदी पाली है, और इसकी बनावट मे 
“ फास्फेदट्‌ आफ लाइस ' के बाद दूसरा दो अधिकता से * सोडियम्‌ क्लोरायूड '' 
का है | शरीर के सब रग-रेशो मे नमक है | ढात के अस्तर मे भी शामिल है | 
इस नमक के प्रभाव में पानी शरीर के लिये उपयोगी पडता है| यदि यह नमक 
न हो तो पानी किसी उपयोग में न आ सके | जब शरीर के पानी मे से नमक कम 
हो जाना है, तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते ह | कोई कोई भिल्ली तो 
बिलकुल खुश्क हो जाती है ओर किसी से से बहुत सा पतला रस निकलने लगता है, 
कारण इसका यह है कि पानी मे नमक उचित सात्रा में नही है । “ नेटम सुरीया- 
टीकम '' से पानी बराबर हो जाता है | 

लू लगने के कारण शरीर के पानी मे नमक की कमी हो जाती है और 
विशेषत, गर्दन मे से बहुत सा पानी उठ जाता है | दिमाग पर दवाव पहुँचता है | 
जिसका बहुत बुरा नतीजा होता हैं। इस दशा मे नमक ३१८ या ६०१९ मात्रा मे 
ने से लू लगने के वरे लक्षण तत्काल हट जाते हैं | * 


0 | & 


* “पउलीरियम ट्रीसेन्स ;--अथात शरावियों के बुद्ध विकार से जल का 


ध्च्ज 


पा 5 
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नसक हा कस हा जाता है, परत इस आपाध के अयास स्तर घधठ भर स हा सत्र 
कुलत्तशण हूटइ जात हू । आपाध किस अकार फायदा करती है यह जानना बडा 


े॒ु 


जरूरी है, ओर यद्वि ऑपधि से ठीक उपकार हुआ हैं तो कारण बताना कुछ कठिन 
नही ह | इस पुस्तक मे जिन बारद श्रोपाधियों का वर्णव है, उन सब का लाभ- 
दायक होना समझ लेना चाहिये | इस ऑपधि की उपमा किसी राज या बढई से 
दी जा सकती है, जिस तरह से राज इंठ और यारा पा कर दीवार बना देता है 
या लकर्दी और ओज्ञारे। के द्वारा नया पढार्थ तैयार कर देता है, इसी तरह से 
नमक द्वारा शरीर की शक्तियाँ, शरीर की बनावट को आरोग्य दशा में रखने के 
लिये समर्थ होती है | ३ 
विशप लक्षण;--रोग के लक्षण आत काल विशेष जान, पडते है, शीत 
काल में और समद्र किनारे भी ऐसा ही होता है। शाम को आराम रहता है । 
लच्तण रोग के समय समय पर हुआ करते है | जुबान चिकनी होती है; ऊपर राग 


] 


कलम ३ को [कम ८ बज 
लगे होते है, और लार गिरती है | हे 


|] 


५४ नेटम्‌ सुरीयाटीकस दि! 


योग्य छक्तण ओर सचना 


मानसिक लक्षरप;:--बेहाशी, भुला सा रहना छाटपट़ाश आए ना, जयारा इन 
का ज्ञान नहीं होता, गलतियाँ बहुत होती & | जरदबाजा सन्‍्दा, शान खार 
बहस आडि उत्पन्न होते ह। रोगी चप रहता ह। निरासता होती है, घिणर से इश्चा 
रहता ह। किसी से बात नहीं करता, अ्रकेला रहना चादना है, शक्ल मे 8 फा 
मन करता है। परतु यह नहीं जानता कि क्यों सब्रीय्रत बुत उदास जार गिरी 
हुई रहती ह। द्विन भर रो सकता है। युवा अवम्धा से चिस्तित रमता है, निरासना 
भरी बात सोचता है, उसे सब कामी फे नर्त जे घर ही जान पहने #। उसे हर छगा 
रहता है कि कुछ बरा होनहार ह | कव्ज रहता है, पेह़दा, छाम बरसा 7, जस्दी 
करता 8, निबलता के कारण चोज हाथ से फगर पता है। खाददासस भारी जाती 
लडाकू हो जाता है। मामृली वात पर गुस्सा था जाता है, समझाने से इसका 
रिस और बढती है। क्‍्याक्रि उस समभाना बरा सालूस होता ह। वच्च झा फु्च 
बकता है, जुबान पर माग होते है, “टाइफसू ओर “टाइ्टफायढ ' बस़ान मे रोगी 
चुपचाप बकता है, विस्तर चनता ह। आर कुछ का कुछ सोचता शोर बराना ह | 
डर जाने, गुस्सा होने, सताये जान ओर परम दु खी होने की दशा होना, रोगी को 
ऐसा जान पडता है, कि सब कोई उसकी दशा पर ऑसू बढ़ाता है, याददाश्त मारी 
जाती है। और बाद भी कम हो जाती है। ओर रोगी को स्मरण-शाक्ति और बिचार- 
शक्ति के मारे जाने का भथ रहता है। सानसिक परिश्रम करने को दिल नहीं आहता | 
पढने से तबीश्रत ज्यादा ख़राब हो जाती ह | बीती हुई बुरी बाता को विचार करता 
है, बच्चा चिडचिडा हो जाता है, बात करने में रोता है, ओर कुछ बहाना सिलने से 
रो जाता है। 
शिर;--शिर चकराना, आगे गिर जाने की भवृत्ति होना, आँखों के सामने 
चिनगारी दिखाई देना, शिर भे सदापन रहना | ऐसा सालूम होना कि शिर से 
आधी चल रही है। बवासीर रुक जाने से शिर मे चक्कर आना, गर्भावस्‍था तथा 
बहुत शराब पीने से या आँखा को जमाने और किताब पढने की अधिकता से शिर 
में चक्कर आना | कभी कभी जी मित्तताना और शिर में चक्कर आना साथ ही 
डकोरे आना | के होना ओर हाथ पाव ठंडे हो जाना | सुबह उठते समय, खिडकी 
के पास खडे होते वक्त चलने म शिर चकराना | बेहोशी सी जान पडना, चलते से 
तकलीफ ज्यादा होती हे, लेटने से आराम आता है | शिर फटा जाता हों। माथे मे 
आधा दर्द हो ओर सब शिर से फैले । एक कनपटी से लेकर दसरी कनपटी तक 
फैले, अचानक आवे ओर अचानक जाय, ज्वर में साथा फटा जाता हो, उचछलता 


दि नम सुरायाटाकस्‌ ७५ 


२! 


हो, फ़ड़कता हो, आर ऐसा जास पहला हो सानों इजारा हवीलो से दिमारा कृटा जा 
रहा ह। जी मितलाता हो, के होनी हो ओर नींद से आखूदगी न हो] श्रात काल, 
गर्मी से चलने से, कुक्े से, दपहर का खाना गाने से रोग मे अधिकता होती हो 
और शिर ऊँचा करके लेटे रहने से तथा पसीने आने से आरास आता हो, पुराना 
लिर का ददे जिससे समय समय पर दे हुएा करता हो | शिर मे लपक चलती हो, 
एसा जान पढ़ना हो, कोई शिर को हथाड़ो से कूट रहा हो। चहरा फीका हो, ये 


जप 


रोस के लकख्तणा सासिव धर्म के पीछे, चाह सासिक धर्म ग्राविक हो या कम हो, देखे 


जाते $ | ऐसा जान पहला है, माने रूघिर निकल जाने के कारण हाते है | शिर 
के द४ बहुन पढने ओर पास से सिलाई करने के कारण जो आँग्यों पर दुबाव 
पएने से डोसा हो, विशेषकर साथ से प्रार संबरे लगने पर । ज्ुवान सूखी रहती है, 
आर मास ले चिपटी रहती हो परंतु जब बाहर निकाली जाय तो चाहें तर मालूस 
होती हो।। प्यास बहुत लगती हो, नाही दहर ठहर कर चलती द | रोगी को न 


का 


शोर सुधहांता हो, ने अ्रकाश; शिर का ददे जो अंधापन के साथ शुरू झोता है| स्कूल 
की लडकियों को शिर का ददे ऋतुकाल के समय हो झोर चढद्रिया मे जलन होती 


8 
£#4 


5. बदहज़्मी के कारण शिर का दर्द और शिर का ऐसा दर्द जिसमे श्रासू बहे, 
खाना उलट जाय [के हो जाय), म्ागढार पतला बलगम निकले, मसालेदार खाना 
खाने से शिर में दर्द हो | दर्ढ का सवेरे प्रारम्भ झो, शिर का दर्द सुबह से शाम 


गे 5 3 


सके रहे और दपहर छा पिशेष हो, दाहिनी ऑस सुर्ख रहे, रोशनी से ढ़ ज़ियादा 
शो। सिर से शक और दे बंद होकर दूसरी और जोर से होने लगे | १० बजे 
संबर दाठिनी ओर दे हा। साथ में खींचमे का सा दवावब जान पड़े | शिर में 
ऐसा द्वर्दे हो साना कोई शिर को रस्से ले कसना जाता है, दाहिनी आँख मे और 


क् प्र 


ऊपर ढदे हा, सरज तिकलने से शुरू हो ओर छिपने से बन्द हो जाय | प्रकाश न 


है; 


कि 


सह सके! साथे मे और शओोंखे। के ढेलों पर दवाव सा हो । पलक बडी कठिनता से 
आर कष्ट से खले, खापदी के पिछले हिस्से से दवाव सा जान पढे | श्रखि आपस मे 
खिची जायें, खॉसते में ऐसा जान पछे माना, माथा फट जायगा, वाह का दर्द जो 
नाक की पाढड से शुरू होकर माथे तक जाय | शिर की छुरानी चोट दुखती हो | 
भिर में बाई तरफ कील ठाकन का सा दर्द हो | शिर मे तीश्ण भंटका था धक्का 
सा लगता हो। गुद्दी स गर्मी हा और घडकती हो | आधासीसी जिसके साथ के 
और ग्वद्दी टक्रांर हो, पेट फूलता हो, बेहोशी हो ओर हाथ पर मुरडते हो | श॒द्दी भे 


# हा श् ८९ 
छुरी सी चलती हो | जरा से जुकाम हो जाता और खोपडी भिंची जाती हो ] हाथ 
लगाने से खोपडी दुखती हो विशेष करके खुर्ला हुई हवा मे । खोपडी सम पतले 


आर खचिपतिपे मबाद की फुसियों हो | बगल में भी फंसी हो ओर पतला मताद 
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बहते रहते हो। डनीदापन हो, नाक भीतर से सुन्न हो गई हो और सूंघन से कुछ न 
जान पडता हो | एक तरफ की नाक सन्न हो गे हो, नाक के भीतर को किल्ली ऊपरी 
हिस्ले मे ऐसी सूज गई हो कि नाक से सास लेना मुश्किल हो गया हो | नाक स 
बात करता हो, नाक में कीडा सा रंगता मालूम होता हो । सूँघ न सकता हो या 
कुछ का कुछ सँँघता हो, छीके आती हो या आते आते रह जाती हों | शाम को 
कपडे उत्तारते समय बहुत छीके आती हो | 

दांत ओर मसूडे;--दात हवा लगने से दुखते हो | छूने, चबाने था गडी 
और गरम चीज़े खाने से दुखते हो | ठंडी हवा मे, खाने म, छूने म और दबाव से 
दर्द बढता हो | दातों मे जलन ओर छेद करने का सा दर्द हो | दात म कीडे लग, 
चीरन, छेंदने का सा और टपकता हुआ दुढ हो | डातो का दढ्ठे रात्रि को भोजन 
करने के पीछे कान ओर गले तक जाता हो | दात का दुद आवबी रात से पहिले 
और पीछे जोर से होता हो, दात्ता मे ओर चेहरे की स्नायु म टीसे हो | एक दिन 
बीच मे दे कर दर्द होता हो (मासिक धर्स के आरस्भ में दात का द॒ढे विशेष होता 
)। दात के ढदे के साथ ऑसू और थूक से अधिकता होती जाथ. बोलने मे 
ठिक्कत हो, सानों बोलने के अवयव अधिक कसज़ोर जान पडते हा। दात लम्बे, 
हिलनेवाले, ओर मुरढा से जान पडते हा।। जब रोगी भोजन करता हो, तो चबाने 
में गाल'की हड्डियों दुखती हा | गाल फूले हुए हो ओर उनमें सोजिश हो। दाततो 
के नासूर, ससडे विगड़ने की बीमारी, ऐसे रोग जिसमे मसूडे नाजुक हो, रूट खून 


निकल आआब आर खून नसकांस हां | सलडा के कनारा पर ब्रण हा, टपक्‍ने 
आर छुबनवाला दुद सखूड़ के फाडा स हा। 


2 ०9॥, * 


४ 


नीचे के मसूडे सें सामने की ओर 
नीलापन लिये सुर सृजन हो, स्पञ्जी बाई तरफ़ से झुरू दोकर दाहिनी तरफ को 
बढती हो | 

स्वाद ओर जीस;--स्वाद मारा गया हो | सुबह को शिर ढ्ढ के साथ भेह 
कडुवा रहता हो। सेँंह से सडा हुआ या खट्दा स्वाद भूखे रहने के समान हो | 


जुबान चाडा, फाका सृजों हुई, सूखी, सफद हो अथवा साफ जुबान “गस्टेल्जिया ? 


(आमाशय की पीडा) स हो; अथवा जुबान पर लाल लाल धब्वे हा । जवान मे 
छाल हा, नाक पर जलन हो, जुबान भारी होने के कारण बालना कठिन हो | 
वच्च वालना न सांखते हा | खान-पीन में स्वाद न हो। जवान पर खुश्की और 
बालू सा जान पड़े | सामने जुबान तर ओर साफ हो और पीछे की ओर उसपर 
कुछ मेल लगी हो |' आधी जुबान अकड़ ग 


हो और सुज्ञ पड गई हो, जबान नीचे 
से सृज़ गई हा और जलने का सा दद करती हो, जवान होठ और नाक खज़ाती हो 
ओर सुत्न सी हो । 


- केल्केरिया फास्फोरिका ५९ 
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केल्केरिया फास्फोरिका (0808/99 ?॥08]॥07098) 


"झा (446 
0 


के 
प 
केल्सियम्‌ फास्फेट था फास्फेट्‌ आफ लाइस्‌ यह पदार्थ दात की बनर की 
शामिल है । हड़ियों, जोडनेवाले रेशो ओर रुधिर कण में भी पाया जात्हों | 
हुडा। से इसका भार ५७ फा सकडा हूं | इसक बिना हु्डी। नहा जन सकता | बढ़ 
की कर्मी से हड्डी चरम हो जाती है । स्ची मेली बच्चो को हो जाती है, मृत्रादी 
की बीसारी भ, “ब्राइंट” साहब की बीमारी, नाक में जुकास, खांसी, चर्स ना 
ओर कंठमालया रोग भी उ्न्न हो जाता है। ५ 
होरे ओर तान की बीमारी म॒ जब मेप्लेशिया फास्फोरिका से लाभ स हो क 
इस ओपधी को देना चाहिये| यह बलकारक और सुधारक भी है | तीट्ष्ण व क्त 
रोग के पीचे इसका देना भला हैं । अन्य अकार से इहुर्वलता हुई हा 
दे सकते है | / मै | 
खासियत:--जबकि रोग का ध्यान करने से उसमे अधिव) -पिक 
रात ओर वरखात तथा उंडे दिलो में रोग बढे, या चलने फिरने, सार» * 
बदलने. भीगने से, बढें | गमी से तथा गर्म कमरे मे या लोट जाने मे आराम 


जान पड़े | ऑपवी को अधिक खिलाने सर उपयोग नही है । हि 
यो हा मं + 
याग्य लक्षण आर सूचना ल्‍, की 
;॒ 


मानसिक लक्षणु;--शोक अथवा निराश प्रेस से पेंदा हुए, रोग, ? 
जो बच्च बहुत रोते ओर मचलते हो, भझूगडा करने के पीछे की सुस्ती, | क 
की इच्छा, बेसमकी, अकल के काम को न कर सकना, ठीक ठीक पा फ 
सकना. जरूरी काम को करना भी सन को न रुचे, मन में एकाग्रता न हो/ का 
सन अमता हो, भूल जाना, याद न रहना, केवल थोडी देर याद रहना|| बन 
ओर चिढना, अनिच्छ) से ठडी सास भरना, किसी से लडाई-मगडा हे द्शि 
स छंगढा सा चलना, आग को सपने से देखना, शराबियो _ !। चाप 


न] रे 
निदम मूर |) , ।... मक्का 
सिरः--दर्द होना, खोपडी की पिछली हड्डी के उभारों के चह. जेपरा- 





उड़े जल के स्नान से सिर ढद होना, सोच विचार क काम से सिर ः फडकपा 
पडना मानो दिमाग खोपडी को ठाबा रहा है, दिमाग मे रुघिर/ शलूझोर 
सिर की चोटी से पैर के अगूठो तक जलन का दोडना, सिर दर्द | और /?] 


घबडाहट । मा के पेट से बडी खोपडी पेदा होना, चोटी के भार बता 


पीछे तक द॒दे होना, गर्दन की नसो का तनना, आखो के ऊपर की “न केहरी 
) रे 


केक्फेरिया फास्फोरिका * 
री जज पी प पु कप ब्् री 
ना. माथे में ढदे जिससे सिर ओर बाज फटे जाते हा, सिर भरा हुआ सा 


बहते रहत हा हुआ सा, सिर पर टांपी पहिनने से दद बठता हा, जोड़ा स दद जा उला 
जान पडता अधिक होता हो, झुछने से रात्रि 


$्डी 
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समय ऋतु बदलन पर आवक 


हे हक 


न पमह किक पु कप 09 मसीट रा मर $5. हि 
हिस्से म पं त्ञाक तक ददे हो तथा खोपड़ी की हाड़ियो के जोड़ो पर विशप हा; सर मे 


! 


५ 


भ् 
के 5 कप 


बात करत; क्वा सा दर्द सब तरफ हों, साथ ही जी मित्तलाता हो, ढोनों तरफ सिर सें 
कुछ का त्षप करने का सा दर्द हो और जल्‍दी चलने तथा काम करने से बटता हो; 
कपडे उात लडकियों के सिर में ददे होना, दस्त लगना, वेचेनी ओर घबडाहट होना, 


.. था सिर ढढ़े जिसमे तसाक्‌ पीने की इच्छा उठना और तमसाक्‌ू से हो आरास आना; 
ओर गई को डी का खुल जाना ओर फ्रि न जुडना विशेषकर बुढापे म, खाोपडी की हड्ढी 
ढढ ब बीमारियों खॉपडी की हड्डियों मे ढद विशपकर जोड़ो में कणपटी की हड्धियो का 
चारन, सिर से ठंड का अनुभव होना, ओर छून से ठडा जान पडना,- ऐसा जान 
करन के; जाना कोई सिर में ऊपर को रेग रहा है, ऐुसा जान पडता 


कि खोपड़ी 
आर पा + पर बफ़ रखी 


। गदहां पर दबाव सा जान पड़ना | सर पर बाला का कसी 


बाच सम ज्ातज्ष उड़ गये हो, वाल की जडो में ददे, सिर सीधा नहीं रख सके ओर इथर 
हा उच्चवर हिलता रहे | सिर पर क्षयी त्रण सिर से खजली, सिर पर काले खरंड जमे 
ते, सिर पर कुसियां, साथा जकडा हुआ सा जान पड़े, अथवा थकावट का अनुभव 
लर* २२ 


सिर में त्रण हों, शून्यता जान पड, कुछ रेगता हुआ सा बोध हो | 
आखे;--अख के ढेलों म ऐसा दे हो, मानो चोद लगी हु, मोतियाघचिन्द 
नपेर पाश्वाधता होना, टेढी नजर, दृष्टि अम, आँख के सामने बाई ओर से दाहिती ओर 
चकण्‌ चिडियां सी उडती जान पडना, अक्षर गोल पेसे से जान पडे अथवा धब्बे से ज्ञान 
और २ पढ़ न सकना, रोशनी, विशेषकर मोसबत्ती ओर गेस की आँखों के लिये हानि- 
नीला (क ज्ञान पड़े 
बढती 


2 


तो ४ 


गाल 


5 


हु? #/ रा 


4 


| ऑओँखो को चकाचोधी हो, अगिशिखा सी फिरती दिखाई दें ओँखे 
दर रखने से तथा दबाने से आराम मिले । आँख के पर्दे मे निर्मेलता आकर 


पाई दे अथवा अधथी हो जाय,' ओँख छुखने लग जायें, ओख की पुतल्लियों 


कडुवा । कोनिया ” पदों घुधघला पड जाथ उस पर व्रण और धब्बे हो जायें | आंखे 
डे + सी गई हों। दाहिनी आँख पर ध्रीमा घधीसा दर्द होता हो। ऑख के ढेले कुछ 
(आमाः पे 


आय हा | भा आर पलका पर पर्तीना रहता हो, पलक गरस जान पड़ती हो, 
दाल ही 


७." 


!| आँखों से कुछ गिर पडा हुआ जान पडे ओखा के सामने पर्दा सा पडा 
आंखा से पानो भर आवे | ढाने निकले, बाई आँख 
कोनिया ” मे सोजिश हो, चकाचोधी जान पड़े | 
मेल मशिर 
रद जे कान कान का सब हांडडया सद्‌ ः हा, दद का रुख ऊपर को तरफ हो | 
से सजग नई 
५» भीतर ओर उसके चतुर्दिक दे हो, दबाव हो, कान फटा जाता हो, नीचे 
ओर सुतन्न 
नी है 
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: मुँहे;-मैँह वास्तव से सूखा न हो। परन्तु बहुत खुश्की जान पडे | मुँह के 
भीतर मसूढे, गाल और फुसियो के ऊपर ब्रण हो | मोती से छाले सब मुँह में 


मोजूद हो। कभी कभी अच्छे हो जाते हों ।' खूनी छाले ऊपर के होंठ पर अदर की 
तरफ हो | होठ फट गये हो, उनसे जलन और दर्द होता हो। होठ सूजे हा | 
होठ मुँह और जीभ में सूखापन हो | पारा खाने से मुंह आ गया हो और थूक बढ 
गया हो । नमकीन थूक बहुत सा गिरता हो | मुँह मे जुर्म से जान पड़े | ठोडी 
पर फुंसियों निकल आवे, जुबान और मुंह के भीतर छाले और घाव हो, जो खाना 
लगने से जलन व दर्द कर | मँह के जोडो के पास गीले जख्म होते हो। 
हलकू:-गले में घेघा हो और पानी सा निकले | कनफेर हो और थूक 
है| मुँह से बढवू आवे | गले की गिलिटियाँ सुर हो जायें और कोए का बढ जाना 
ओर गला बेठ जाना | 
शब्द ओर श्ववासेद्रिय:--सवेरे के समय गले सम पानी सा कफ जमा होवे | 
स्वास की नाली की नई या पुरानी सोज़िश हो। श्वास की नालियों में अधिक 
खुश्की होना | सूखी खांसी उठना, गले में सुरबुराहट होना और पीला या खून 
मिला बलगम निकलना, सवेरे गला बेठ जाना ओर वलगस का बढ जाना | सास 
मुश्किल से आवबे, ऐसा जान पड़े मानो गले में कुछ अटक गया है। हलक में खुश्की 
हो, लेटने से दोना तरफ़ शठ्दग्रथी दुखती हो, दाहिनी तरफ तकलीफ अधिक हो | 
बच्चे खासते घब्रडा जाते हो | दस का रोग हो और सीढिया पर चढते अथवा तेज़ी 
से चलने मे मुश्किल से सास आती हो । सुँह से बहुत सा कासदार पतला कफ 
निकलता हो। कभी कभी सास रुक जाती हो। कभी इतना द॒द हो कि सास 
सके कर फालिज सा हो जाता हों, कसरत करने के बाद सास फूल जाती हो । 
छाती ओर फेफड़ें;--फेफडों की नई खूजन, ऐठन के साथ खांसी हो, 
चहरा नीला पड जाय, छाती में घाव सा अनुभव होथे | था ऐसा जान पडना 
मानों फेफड़े कस दिये गये है | हाथों म जलन होवे | छाती के ऊपर के मध्य भाग 
मे दर्द होवे | जो ठाहिने कंधे तक जावे | खाना खाने के बाद, बातचीत करने से 
दर्द बढे | गहरी सास लेते समय और खासने से छाती, ओर बगल दस्त | फेफडा 
में सोजिश हो ओर उनमे खासते समय दढे हो। आवाज़ होवे आर चपकीला झाग- 
दार बलगम मुश्किल से निकले | वाई छाती म कन्छे के पीछे काटने का सा 
दे हो।, बाई पसलियाँ सीने सी दुख, सामने की हड्डी के बराबर छाती से दाहिनी ओर 
त ढ्द हो| फेफडे की भिल्ली की सोजिश हो, जिससे भिल्ली मे पानी भर गया हो। 
खांसी;--ऐएडनेवाली खासी जिसमे चिपकनेवाला रामहार बलगम आता 
हो | ऐसी खासी जिसमे ऑसू निकल पड़े और पेशाब हो जाय | चलने और गहरी 


ध्भं 
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सास लेने मे गले के भीतर सरबराहट होकर खासी हो, सूखी खासी जिसमे छाती 
में बलगम की आवाज सुनाई दे, विशेषकर सवेरे। सफेद नमकान बलगम यथा 
ख़ादार बलगम निकले | खासी जिसमें सास न जुटे, दिन रात रहें. कलजा दुख 
और खाने की के हो जाय | खून मिला हुआ वलगस निकले या सफद झागदार 
कफ निकले, ओर सवेरे गुठलीदार कफू निकले | प्रातःकाल दुढ रहे | ऐसा मालूस 
हो कि गले मे कोई डाट या लकडी अड गई है। ऐसा जान पदे कि गला बन्द डे 
जायगा ओर गला सूज गया हो और दुखता हो | कोंथा सृज जाने ओर बढ जाने 
से खासी हो, विशेषकर लेटने मे | हलक की गिछ्टियोँ सूज गई हो, उनपर पण 
हो और परदे में कफ लगा रहता हो | खाना निगलना मुश्क्लि पड गया हो 
ओर केवल पतली चीज़े खा सकता हो, तमाखू पीनेबालो के गलत से पुरानी सृजन 
हर 3 ५४५२ 5 रथ 
हो। खासते से गला, सास की नाली, छाती, अर्ड ओर अरुढड को नस दुखती 
हो | क्षयी रोग की पुरानी खासी जिसमे खून मिला हुआ रागदार कफ नमकीन 
स्वाद का निकलता हो | जब गले मे खाना गलत राह से जाता हो, या एसा 
मालूम होता हो कि गले मे अटक गया हो, ओर ऐसा जान पडता हो कि जख्मी 
जगह पर होकर जा रहा हैं। कृकर खासी जो गला या पेट सहराने से सवेरे या 
शास को उठती हो | ओर पीला तथा खन के धत्बेवाला कफ निकलता हों | 
गहरी सास लेने से, सीधा अकड़ कर बेठने से, तेज़ी से चलने से, निगलने से हरकत 
करने से, मिहनत करने और चलने से, खट्टी चीज खाने से, अथचा बिस्तर से गरम 
होने से उठती या बढती हो । 
हृदय;--चिन्ता रहे, दिल जोर से धडके, जिससे सब शरीर कांप उठे | यह 
घडकन जरा सी हरकत या खडे होने या सीढियो पर चढने से होती है | सोने का 
जाने या जगने अथवा कोई अनोखी आवाज सुनने से हो जाती हो। नाड़ी तेज 
शीघ्र और निर्बल या भरी हुई और सुस्त चलती हो | दिल कसा हुआ सा जान 
पडे ओर तेज नाड़ी जो हर त्तीसरी चाल पर ठहर जाया करे और ऐसा मालूम हो 


कि छाती का नीचे का हिस 


. 


रे च् रु जी कर जप किम 
सा दबा जा रहा है, ओर फेफडो को फेलने को जगह 
हैं। दिल व नाडी की धड़कन कभी कभी ठहर जाती हो, और बाई करवट 
लेटने से इसमे विशेषता होती हो। ख़ासकर कुनीन (क्विनिन्‌) की खराबियो 
से 


'ऐसा हीं होता है। कभी दिल धीरे धीरे हरकत करता है, कभी जल्‍दी जल्‍दी | 


दिल के हारों भ पुरानी बीमारी हो। सन से काम लेने मे दिल पर सर्दी सी 


जान पडती हो। दिल फेल गया हो और धोकनी की तरह आवाज देता हो | 


दल का पघडकना, कमजारा आर सुछां सा जान पडना ।वेशेपकर लेटने मर | पुराना 


हलीसक | खबरें शिर के दढ के साथ दिल धडके, चिन्ता और उदासी रहे, 


३5 5 के 
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ट्म्‌ 
हिल के रोग के पीछे दिल का फेल जाना और पेट में पानी भर जाना | शास को 
सोते समय दिल के नीचे मिचाव सा जान पडना। जोर से पढने के बाद दिल के 
म॒ुकास से दढे होना | 

भूख, प्यास, इच्छा ओर अनिच्छा;--भूख न लगता या बहुत भूख 
लगना | बहुत सा खाना, परतु सूखते जाना, अर्थात्‌ मोटा न होना, प्यास 
बहुत ही लगना, तसाख्‌ पीने की इच्छा न रहना | आटे की चीजे अच्छी न लगना, 
खासकर रोटी न स॒हावे, रोटी, काफी ओर गोश्त अच्छा न लगे। चाहे इन 
चीजो को रागी पहिले प्रेम से खाता रहा हो | शरात्र की इच्छा होना, कहुवी, और 
खट्टी चीज, तेज़, मसालेवाली खाने को सन करना, नमक और मछली खाने की 
इच्छा होती हे! | खाने की सब चीजा में नमक सिल्लाना | दुपहर या शास का 
खाना खाते समय बहत ही भूख लगे, ओर खाना खाने के पीछे थकन और नींद का 
अनुभव करे | भूख बहुत होना परंतु थोडा खाते ही से तप्त हो जाना । कमजोरी 
ओर पेट में दवाव का असुभव मालूम होवे । पीलिया हो ओर उसमे उनीदापन 


हावे । बहजमा हा, 'जसमस पतला के ओर नसकान सवाद | स जान पड | 


लार टपक पर तजाबा न हो | खान-पान के पांछु हा जा अमततलाबव | आर डकार 


आचे। पेट मे गहरा दर्द हो, विशेषकर दाहिनी ओर। स्त्रियों में पेट से नोचने, काटने 
सी 
& अनिल, 
ह हान 

थ 


(2 


ऐडन और जलन होथे | ठंड सी जान पड़े, पेट से चुतड तक की चमडी खिची 
ने से घोती आदि (कपडों ) को ढीला करना पडता हो | जघाओ मे दर्द खासते 


हो और जो अडकोश मे पहुंचे ओर पुसा जान पडे कि अडकोश की नसे फट 


हल. मु ७ हक 8] 


जायेगी | ऐसा जान पड़ता हो कि पेंट की अति ढीली पड गई है, ओर चलते में 
खिचती है | मूत्राशय और कसर म बोक सा लटकता हुआ जान पडता हो, चलते 
में विशेषता होती हो, रोगी कुक कर बठता हो, डकारे आना, जी सितलाना, सह में 
खट्दा पानी आवे, दिल मे जलन होना, ओर खाना खाने के पीछे 'नीद मालूम होना, 
खाते म मुँह पर पसीना आता हो | पेट खाली हो, तो आराम रहता हो, खाने के 
पीछे जियादती होती हो, पेट ढदे करता व फूलता हो | जिगर और आमाशय के 
ऊपर भारीपन व बेचेनी जान पड़ती हो, जिसमे जैसे जैसे हाजमा होता जाय वैसे 
घैसे आराम होता जाता है| के मे कडुआ, पित्त सिला, फटे हुए दूध स्रा खद्दा 
पानी निकलता है, जो पिसी हुईं काफी के रंग सा दीखता है| के का बलगम थूक 
के समान साफ ओर म्ागदार होता है| खाना खाने के कई घंटे पीछे आमाशय 
मिचा सा जान पडता हो और जलन व दे होता हो | पेट मे ऐटन होती है, ओर 
कपड़ा कस लेने ले आराम आता हो | कुछ रज की बात हो जाने के पीछे पेट में 
सख्त दर होता है | आमाशय के ऊपर लाल धब्बे मोजूद हो | 


£2/| 


॥५ 


छा 
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'कुब्ज:--ओपषधि के लिये पथदर्शक लक्षण यहाँ लिखे जाते है । कब्ज जिसमे 
मल आँतो मे भरा हों, दस्त मामूली न होते हो, सख्त हो, दस्त जाने से तसछी न 
होती हों । ऋतुकाल के समय हो, दस्त बडी मिकदार भ होता हो। भेड की 
भेगनी के समान हो | गुदा की निचली आत काम न करती हो, गुदा सिकुड गई 
हो, था फट गईं हो, .खून निकलता हो, दर्द या जलन हो, गुदा मे रोग के कारण 
तबीभ्रत विगड गई हो। दर्द न हो पर उदासी बहुत हो, आरतों से तर न हो, 
झिल्ली पर कहीं खुश्की और कही तरी हो | दस्त निकलना कठिन हो | गुदा का 
किनारा फट कर खून बहता हो, घाव सा रह जाय ओर बडा दर्द हो। गर्भाशय टल 
गया हो बचासीर हो था “ऐडीसनू” साहिब की बीमारी (सूखा) हो। यह न 
समभना चाहिये कि कब्ज के कारण हर एक रोगी म ये सब लक्षण पाये जाते है। 
परतु ये लक्षण कब्ज के कारण हुआ करते है। दस्त की बार बार ख्वाहिश होती 
है, पर निकलता नहीं या खुल कर नहीं होता । वायु अधिक सरती है, मगर यह 
नहीं मालूम होता की वायु सरती या दस्त आवेगा | दस्त जाने के पीछे पेट में 
दर्द होता हो और वायु सरने से आराम आता हो | तिल्ली और जिगर के मुकाम 
पर दद होता हो | 
द्स्त:--पतला, और बिना दर्द के दस्त होते हो, कभी रोकने से नहीं 
रुकते | पेट की नसे कमजोर पड जाती है। दस्त रागदार होता है, उसमे 
चमकती हुईं ऑँव निकलती हो | दस्त जाने के पीछे जलन होती हो | पेट मे दर्द 


और दस्त लगते हो | कभी दरत कभी कब्ज होता हो | बच्चो का हैजा, परानी 


पेचिश जिससे भूख, प्यास और शरीर की कृशता अधिक होती हो | बच्चो के हेजे 
में गदेन सख जाती है । बवासीर के साथ कब्ज हो, टट्टी जाने के समय और पीछे 
से गुदा मे जलन हो । मस्सों मे ददे हो । मल्मार्ग एठने के समान सिच जाय 
ओर दर्द कर | काच निकल आबे | इस ओऔपधि की पिचकारी गर्स पानी के साथ 
मिला कर लगाने से आराम होता है | 

सुन्ेन्द्रिय:--मूत्राशय से रतृबत निकलना, मूत्र करते समय जलन होना, 
पेशाब करने से पहिले मलद्वार और मूत्रमा्ग मे खिंचावट होना, पेशाब करने के 
पीछे पेट मे ऐठन के साथ दे होना | मून्नाशय मे पेशाब करते समय सुई सी 
चुभना ओर जलन होना। तथा पीछे से मृत्रमागे से जलन और काटने का सा 
होना | काला मैला पेशाब काफी के मानिन्द या फीका पनीला हो, रुघिर सिश्चित 
पेशाब हो अथवा उसमे सवाद था इंट की सी रेत तहनशोन हो | पेशाब जाने की 
बडी अवल इच्छा उठा करती हो । जिसमे पेशाब का रोकना सभव न हो | खासते, 
हेंसते, चलते था छीकते से पेशाब निकल जाता हो | दूसरों की मौजूदगी बडी ठेर 


रब 
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इहरने के पीछे पेशाब उत्तता हो | पेशाब करने के पीछे पतली, गाठी, चिकनी 
चीज गिरती हो | नामर्दी, बहुमृत्र, बहुत प्यास ओर बहुत पेशाब होता हो | गुदों 
के मुकाम पर रर्मी और तनावट जान पड़ती हो | स्कर्वी ” रोग ( जिसमे दात 
हलते, मसूडे दुखते ह ) मे पेशाब के बदले खून आना, पेशाब का बहते रहना, 
घेठते ही पेशाब निकल जाना, म॒त्र अधिक मात्रा में होना, विशेषकर रात को, मँँह 
से पानी आ्राना, शरीर सूखते जाना, बडी देर तक बठने के पीछे पेशाब उत्तरना | 
प्रति रात्रि को स्वष्नद्राप, उसके पीछे सर्दी लगना, पीठ रखना, रात को पसीना 
होना, दर्बलता बटना | ।लिग के सिरे पर ओर फातो पर खजली चलना, और चीटे 
के काटने का सा अनुभव होना | लिग के सिरे पर पीप सी मेल लगी होना | 
सफेद सवाद सुजाक के रोगियों के समान होना। साफ पर्नीज्ा मवाद, “४ नाइट्ेट 
आफ सिल्वर की पिचकारी करने के पीछे पुराना सुज्ञाक जिसमे सफेद पतला 
मवाद निकलता हा, पीला या काला मवाद निकलता हो। पुराना अमेह जिसमे 
साफ पतला मवाद आता हो, कभी पीला सा आता हो। पुराना फिरंग जिसके 
घाव से सवाद गिरता हो। जाब और फोतो के बीच में खुजली, सुर्खी ओर फुसियाँ 
हा। फोसो म पानी उत्तर आया हो, नामदी अथवा धातु-ख्राव रोग हो | फोतो से 
एसी खुजली हो कि रात को नींद न आबे | विशेष मेथुन करने से शारीरिक दुर्ब- 
लता, थ्रहोँ तक कि फालिज हो गया हो । लिय का घूधट पीछे लौट कर फस गया 
हों, फोते लटक पढे हो, मुलायम हों गये हा | फोते की गोलियाँ देखती हो, सृज 
गई हों।। यह बातें सुज्ञाक के मबाद रुकने अथवा कनफेर रोग के कारण हुई हो | 
लिग के सिरे पर चीटी सी रेंगे या खुजली उठे | मूत्रमार्ग से पतला मवाद निकले 
जिससे जलन हो, खुजली चल ।| “आस्टेटिक ” गशिल्दी (मृत्रमार्ग में) से मवाद 
गिरे। मृत्रमार्ग से पीला, पीप का मवाद निकले, ओर कपडे पर सुज्ञाक के से घब्बे पड 
जोंग | पेशाब करते समय दर्द हो। जघाओ की गिल्टियाँ दुखती है| परन्तु सूजी न हो। 
'. मासिक घम;-देर करके हो अथवा रुक' कर हो | चेहरा गम हो जाय | पेट 
भारी'जान पडे ओर थूक में खून जान पडे। (कठिनता से सासिक धर्म होने की दशा 
में नमकीन पानी के अन्दर कमर तक बेठना चाहिये। ) वहुत कम रुघधिर एक दो दिन 
आवबे. तब बहुत सा आये या हर तीसरे महीने बहुत रुघिर आवे | कमर से दे हो | 
गर्भाशय बाहर निकल आया हो। लेदन से आराम आ जाता हो | 'शिर मे दर्द, 
दात में ददे, चिन्ता, डढदासी, मूछी आने का उपक्रम होना, उठासी, मासिक 
से पाहिले जूडी सी लगना, थुक के साथ खून थूकना | जलन होना, फाडने और 
काटने का अनुभव कमर में जान पढे, गर्भाशय में ऐडन हों | ये ललषण मासिक 
धर्म से पहिले टेखे जाते ह। मासिक से पहिले था पीछे शिर मे लपक उठे, आँखे 
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दखे | उदासी, शिर ददे, दिल की धड़कन ओर फूल का ढद ऋतुकाल में हो। जब 
ठंडे पानी में पेर भीगने से तथा दबेलता ओर शिर दर्द था पीठ के ढद से मासक रुक 
गया हो। जब मासिक बहुत जल्द शुरू हो गया हो, बहुत हुआ हो, बहुत देर से 
और बहुत थोडा हुआ हो | “क्लोरोसिस्‌ (खिया स रुधिर का फीका पडना,) नीचे 
की ओर जानेवाले द॒ढ सवेरे तेज़ हा ओर जिनके कारण रोगी को बेठ जाना पडे | 

गर्भावस्‍था, प्रसवकाल, दूध पिलाना;--जब बच्चा दूध न पीचे, बुखार 
चढा रहे, मुँह मे घाव हो | सबेरे जी मितलावे, के हो, झागदार पानी गिरे, गर्भा- 
वस्था में बवासीर का रोग हो। इन्ही दिनो मे अपने आप पेशाब निकल जाता हो | 
बिना भूख के भोजन की इच्छा होती हो | असच काल में देर लगती हो | धीमा 
दुरद होता हो ओर चिन्तित विचारों का होना | बच्चा जनने या दूध पिलाने के समय 
में बालो का कडना | 

श्वेतप्रदर;:--जलानेवाला, हरा सा मलाई सा, शहद के रग सा, पारदर्शक या 
पतला मचाढ ऋतुकाल से पहिले निकले | चलने के बाद और रात को अधिक होचे | 
पेट शज्ल व दे के साथ ओर अधिक कमजोरी हो जाने के पीछे श्वेतप्रदर हो जावे | 

गर्दन ओर पीठ:--पीठ मे 'डड सालूम होवे, पीठ में ऐसा मालूम होवे मानो 
किसीने मारा है, छिल गयी हो, पीठ से ओर कमर के नीचे सीने का सा ढदे थ॑ 
लूलापन मालूम हा। एसा हा दृद मालूम हा वशपकर कुकते मे हूटी सी मालूम 
हो। पीठ ओर चूतडा में तेज खिचावट जान पडती हो | रीढ और गर्दन के ऊपर 
द॒ढ होवे। रीढ दुखे, दबाने से पीठ के ददे से आराम मालूम होना, पीठ के बल 
लेथ्ने या सख्त चीज पर लेटने से आराम आता हो | पीठ में चोट लगने का सा 
अनुभव हो, सीधे होने मे विशेष ढु.ख जान पडता हो | खासकर बच्चो की गर्दन, 
बगलो का पतला पड जाना। गदन ओर शिर के पीछे दर्द हो, गदन के पीछे बहत 
अकडाहट ओर ढढें हो | रीढ की कमजोरी से लकवा दर्द और थोडा लूलापन 
(फ्रालिज ) पीठ स हो । उठते मे पीठ दुखती हों। दबने और छूने से रीढ से बहुत 
दर्द होता हो। कमर के पास बाई तरफ दवाव सा हो। चलने या दबाने से विशे- 
पता हो। पीठ ओर कंधों मे बोझ जान पडता हो | कमर और कूल्हे फटे जाते हो 
खासते मे गले की ग्रिल्टियाँ सूज जाती हो, या बढ जाती हो | 
फूलीा हुईं हा | गल म पुराता दद ओर घघा हो | , 

हाथ पंर;--हाथो, ठागो, डयालयो ओर अगृठो म॑ ऐठन रो, चाजुओ पर 
फुसियों निकली हो, हाथो और वाजुओ पर खुजली चले | डेंगलियो पर पानीदार 


खुजली जान पड़े, मलने से आराम 


बग़ल की गिह्टियाँ 


हा। बाजू दुबल, सारी ओर गिरे से जान पड़ । 
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बहुत क्‍मज़ोरी आर थकावट शो । गलियों के जोड का सुडना कठित हो, मोटने 
में जोड कडकदात्ते है, लिखते में हाथ कांपते हा) हथेलियों मे सस्से हों | हाथ 
फड़कत हा । जोड़ की नसोा से अर्थात उन जोडा में जो श्रगृठ ओर कंलाई के जोड 
में हैं, खिचावट हो, जोडों में गठिया का पुराना दर्द हो। दाहिनया हाथ सूज गया 
हा।। टख़ने कसजोर हों और झट मुड जाते हो। टलनो पर पित्ती निकलती हो | 
चूतढी के बीच की हड्डी दुखती हो। कमजोरी हो, जाघ और गर्दन पतली पड गई 
है। पर की उगलियों के बीच मे बिवाई हो, बठते समय घुदना में, नीचे के 
घअवयवो मे हो, दाहिनी जांच से घुटने तक खींचन का सा दर्द हो। पीठ मे सरब्त 
दद जा किसी सख्त चीज़ पर सोने से अच्छा हो जाता हो, पांच मे जलन 
हो, या बहत ठंडे हों। दाग और पर भारी हो। हाथ पेर सो जाय, और सनसनावे | 
घुटने मे फटने का सा दद दो । समय समय पर गठिया का उढ़े हो। कूब्दे मे मोचने 
का सा दंढ हो। टॉगो में अपने आप भटका सा सगने लगे ओर शांतता से 
बंठ न सके, नींद में टांग उछुल पडे | घुटने और पिडलियो मे कमजोरी हो | घुटने 
की पुरानी खूजन हो, टा्गों में बेचैनी हो। पंजे की हड्डियों म छिलने का सा अजु- 
भव हो | मोडने में दर्द होता हो, मानों नस बहुत छोटी है | जाघ 
की नर्स फडकसी हैं।। ह ह 
चमड़ा;--सब बीमारियों, जिनमे पतला मवाद निकला हो, चमडी सूख 
गई हो, चर्बीला चमडा हो, छोटे फोडे, खूनी फोठे, मस्से जो हथेली में हो। 
चसड़े से छिलके उतरते हो। मेला जान पडता हो। चसडा सूख गया हो। 
“बासी के ब॒ुज़ार में पित्ती निकल आई हो, ऐसी पित्ती जिसमे अधिक खुजली 


हो। | इस कारण से चमडा अधिक गर्स हो या अविक मिहनत की हैं | सब शरीर 
पर फुासियों हों, दाद हो, बहुत नमक खाने से फुंसी सूज गई हो, ओर छिलका 
उत्तर गया हों, आँख की भेंह से फुंसियों हो, “पएशज़ीसा'' की फुसियों मे से तेज़ 
मवाद निकले, बालों के किनारा, मृत्रन्द्रिय ओर टागो भ विशेष हो, डाढी के बाल 
गिरते हा [| कीड़ा की सोज्ञिश, मथुमक्खी का डक लगा हो या कीडो ने काटा हो | 

है, हाथ, गुदा और जाधों पर फंसियाँ हो, ऐसी फुंसी या छाले हा, जिनसे साफ 
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पतला पानी बहता हो। कुृहनी और घुटने, फोते ओर जाधो के जोडो पर फुसियाँ 
है।| चचक में लार बहती हो, दानो में पीप पड कर मिल गये हा। और सुरुती रहती 


हो। ख़सरे की बीसारी जिसमें ऑसू ओर लार बहुत गिरे, ऊपर के चरण जो लाल 
हैे।, दद करते हो, जलन करते हो, उनके आसपास छोटी छोटी फुंसियोँ हो और 


बेपके दा, जोडा के माों पर फुंसियोँ हों, उनसे से तेज़ पानी सा निकले, खुरड हो | 


जोड के मार्दों पर छिलकेटार धब्बे हो | शिर पर खरड हो ओर बगल में पनीली 


छ्‌ 
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फंसियों जिनमे फट कर पतर्ला भुसी सी रद जाय | लब बदन पर बहुत द्धाद हा 
लाल धब्वे पढ जॉय, और ऐसा होने से पादेल चेहरा गरम जान पढ। खरा सु 
हो ओर दर्द करें, उमड़े पर ऐसे शरण हो जिनमे ले चिप्फ्नचाला पाला सचा | 
चसहडी पर घाव हो, देश हो और दे होता हो, और आसपास खमारी पर के 
घाव जिनमे पीला चिप्कनेवाला सवाद ख़ास जगह से निकले । पतला पानी सा 
मवाद निकले, कभी कभी आसपास की जगह छिल जावे । 
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निद्र[:--दिसाग में पानी रिसने से बहुत तीढ श्राव | सोने की इन्छ्ा बहुल 
होती हो। जगने पर थका जान पडे। सामृली नींद से तवीग्त्त सुण न हो। देखनी 


औप 


से नीद आवे | नींद न आती हो | दिल के धटकने स रात में जग जाया फरें, और 
बुरे स्याल दिल में पेंदरा होने की चजद्द से फिर सो न सके | 
उवर;--सब प्रकार के ज्वरों मे “टाइफायूइ' बारी के बख़ार स, जयकि 
लच्तण भयानक हा, अर्थात उर्नींदापन, बेहोशी ओर पनीली के बंगनद् शोती हो ) 
ठंड दे के आनेवाले बख़ार हा, जा तर ओर नीची जगह से रहने से होता ४ | बंगर 
पसीना आये, कभी जाडा लगता हो, ओर कभी गर्सी, था सबेरे १०7 से 5ड लगे, 
ओर दुपहर तक रहे । उसके पहिले बढ़ी गर्मी हा, पीठ मे ठदे ४। शिर पमके, 
प्यास लगे, फिर खट्टा, कमजोरी का पसीना आवे, जिससे शिर का दढ़े बगेरट जाना 
| तिजारी का ब॒ख़ार जो पुराता पट गया हो, प्यास और के होकर जाडा दर हो 
जाय। शिर से तीघ्र एुठन के साथ दर्द हो। नाक से खन सबेरे के समय निकले | 
ज्वर के समय जिगर पर बडा दबाव हो, जो चिजन्ली वगरह मे झद्ल बदल कर 
होता हो। पुराने ठंडे बुख्तार के साथ ही साथ जियर और तिज्नी बढ गई हा। सर्वशा 
केंपकैंपी बनी रहती हो और मामूली गर्मी न रहती हो, विशेषकर पीठ में | 
दूपहर स पहिले कब्ज रहता हो। गठिया का ज्वर हो। दध पीनेवाले बच्चो को केप- 
केंपी (35ड ) और खासी हो। ज्वर मे हथ और पेर ठडे रहते हो, विशेषकर शास को। 
चौथे दिन का बुख़ार जो खुजली दब जाने से हुआ हो | रात को बहुत पसीना आता 
हो। बीमार केंपकेंपी ठंड से डरता हो। थकावट, शिर में दे हो और प्याल रहती 
हो। “सलेरिया के ब॒ुख़ार से खाने का नमक एक ख़ास ढवाई है| डाक्टर श्लोक 
एक समाचार पत्र म लिखते है. “जब मेने हगेरी देश के थेसिस ओर मरोस के 
सदान की यात्रा की, ओर जा “मल्तेरिया से भरे हुये हैं, ओर बहुत डिच दक्तिण 
अमेरिका म “सलबन्यिा के स्थाना से रहा, में एक बहुत सच्ती ओपधि को रास 
से लाता रहा, जिससे हर प्रकार का “मलेरिया ' बुख़ार मुझ या दो खराक खाने से 
ही अच्छा हो जाता है, मेंने एक झुट्ठी भर साफ खाने के नमक को एुक नई कहाई 


भ था साफ कढाई मे धीसी ऑँच देकर भुनवाया, जबतक कि उसका रण काफी के 
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समान न हो गया, ओर इस भुने हुए नमक में से एक मेज का चस्मच या अधिक, 
सगर कस न हो, आदमी को एक गिलास गरम पानी मे मिला कर एकदम दसेरे 
दिन ख़ाली पेट व्यवहार फिया | चौथेया के ब॒ख़ार में बख़ार उतर जाने के कछ घटे 
पाछ्ु देता था। यह शापाध् खाली पेंट पर गुण करता है । इसालये खाना पाना 
च्रन्द रखता चाहिये। यद्यपि अधिक प्यास लगती है, लेकिन रोगी को थ्ोंढा सा 
पानी दिया जाता था, मगर जब रोगी को भूख लगे ता खाने को नमक देने के ४८ 
घंटे बाद, सिर्फ थोड़ा सता शोरबा था चाय दी जाती थी, इस वात का ख़ास ध्यान 
रखा जाना चाहिय्र कि गेंगी कुछ न खाय और उसे ठंड न लगने पावे | मेने यह 
दवा १८ बरस तक अनेक रोशिया को इल सतरह से ढी और संब को ही फायदा 
हुआ। हृगेरिया में सेकडो रोगी अच्छे हुए। मेरी व्यूनोसू एशचर की जद्वाजी सफर 
में एक जहाज़ी मेट को चर्पो से “मलेरिया” का बख़ार आता था, उसको एुक ही 
खराक स चौबीस घंटे मे आरास हो गया, ओर फिर कभी नही लौटा | अमेरिका के 
शीतोप्ण प्रदेश मे, जद्दों युरापियन बसने जाते है, उठका अकसर सलेरिया सताता 
है, ओर जो दवा न की गयी तो मर जाते है। “स्टेप्‌” नमी जगल में ४०० अँग- 
रेज़ मलेरिया ज्वर स सर गये, उनको खूब क्विनीन खिलाई गई थी और ब्राडी भी 
पिलाई गई थी, और पास ही के पुक जगल में जर्मनीवाला की एक बस्ती थी, 
डनको भुना हुआ नमक खिलाया गया था, और उनसे से एक भी न भरा। 
ऊपर लिखी दवा डॉक्टर की मोजूबदगी में खानी चाहिये। 

आानतन्तु:--मालपेशी ओर ज्ञानतन्तुओं की निरबेलता मे नमक का व्यवहार 
ऊपर से किया जा सकता है, जबकि विकार के स्थान सुन्न हो गये हो] मन और शरीर 
के किसी परिश्रम से ज़्यादा थकावट हो गई हो | रीढ में दढ हो जो छूने से यथा 
बाने से ज्यादा होता हो | फालिज हो, टीस हो, हाथ पैर कांपते हो, (कुछ वायु 
) बायुगोल्ा से कमजोरी हो गई हो, जबकि सर्चेर- विशेषता हो, वायुगोल। से 
फंठन होती हो, सर्दी लगने का भय बना रहवा हो। 

बनावट के रेशे ( टिस्स्यूस्‌ ):-- बहुत नमक खाने से दुर्बलता हो गई हो । 
हुर्बलता चाहे किसी रस के बहने सर हो, ((:॥74, रिं8॥ (५४79.) ऋचुकाल के 
बिगाड़ से हो, 05 चीयेक्षय से हो, (05. . (५ (:॥779) मानसिक रोगों से 
हो, परन्तु शत्ते यह है कि रोगी फीका पड गया हो, अच्छा खाना -खाते रहने पर भी 
सूखता जाता हो, माथा धमकता दो, चिशेषद्र सीढी चढ़ने म। मासिक रुधिर 
कम दो, थोडा बहुत कब्ज रहता हो, और तबीअत गिरी हुईं रहती हो, नव्ज रुक 
रुक कर चलती हो; ख़ासकर गर्दन पतली पड गईं हो | फिप्चिया से रेशा गिरता 
हो, और रेशा पारदश का, साफ, चिकना, लेई सा हा । 
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नेदम फासफोरीकम्‌ (॥४0॥ ?059॥00४07॥) 


५ फास्फेट्‌ आफ सोडा” इसका अगरेजी नाम ६। मनुष्य के शरीर भें नेजाव 
का जोर स्चदा रहता है। तेजाब के विकारी को चाहे कुछ नाम दे; मगर तेजाव में 
बुरे लक्षण पैदा होते है, या तो शरीर से खार और तेजाब दोनो भकार के असर हैं, 
परन्तु चेजाब कभी कम नहीं होता, क्योंकि यह शकर सा पदार्थ ८) “गुलब्यूमिन'' 
की भान्ति, तेज़ाब भी शरीर मे सर्वदा मामूली खाना खाने से विद्यमान रहता हैं| 
जिस तरह “ फास्फटू आफ लाइम ' के सूचंम कणो का विद्यमान रहना चाहिय श्र 
वह /पएलब्यू[मिनू के साथ काम करने, च तफसीय करन का, व उसमे से हड्डी 
आर दूसरी “टिस्स्यू” बनावट से काम करता है, डसी तरह “ फास्फेट आफ 
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सोडा” भी तेजाब के साथ काम करने के लिये आवश्यक ह। “फास्फेट आफ 
किक 


सोडा” जब उचित मात्रा में नहीं होता, तो तेजाब फालतू रह जाता है, इसको 
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तेजाब की जियादती नहीं समझना चाहिये। बरन्‌ 'फबस्फेट आफ सोडा की 
| # [| 


कभी गिननी चाहिय्रे। अतः शरीर की बनावट के लिये इस पदार्थ का होना 
प्रमावश्यक हे | 


यद्यपि दीवार इंटो से ही बनती है, परन्तु बनानेवाला कारीगर न हो, तो वह 
नहीं वन सकती है, उसी तरह जब तक भीतर कोई कार्य न करे तब तक खान-पान 
से शरीर का पालन नहीं हो सकता, यह काम इन्ही ओपधियो का है, जिनका इस 
पुस्तक में चर्शन है। रोग की दशा में खाने के पदार्थों की कमी नहीं होती, केवल 


उन पदाथों की कमी होती है, जिनके द्वारा शरीर के अगो की पुष्टि के लिये 
यथोचित रस छाटे जाते है, अर्थात इंट पत्थर मौजूद है । लेकिन कारीगर नही है ) 


आमाशय के रस से ये तसमक न हो तो पाचनक्रिया बिगड़ कर आमाशय की भिल्ली 
में ख़राबी पेदा कर दे । पित्त गाढा होने लगता है ओर पित्त के दस्त लग जाते है, 
या पित्त सबन्धी ओर विकार हो जाते है। पेसी दशाओं से ५ नेट्म सल्फूरीकस 
भी देना चाहिये, यद्यपि “नेट्म्‌ फासफोरीकम्‌ देने से भी विकार रुक जायगा | 
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अब यह बात दुपहर के सूये के समान प्रत्यक्ष है कि बुरे लक्षण किसी नमक-पदार्थ 


की कमी से हुए है! परन्तु घुराने चिकार के डाक्टर लोग जिगर को उत्तेजित 


करनेवाली ही दवाई दिया करते है, आश्चर्य है कि पित्त मे तो “सोडियम फास्फेट 
या “सोडियम्‌ सल्फेट”' की जरूरत है, ओर ओऔपधि दी जाती है जिगर को 
उत्तेजित करने की, जसे किसी सखे आदसी को और भूख लगाने की दवा दी 
जाय। भूखे को तो हमेशा खाना देते हैं, जब यह सिद्ध है कि जिगर से अमुक 
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नमक की कमी है, तो वही नमक क्यो नहीं देंतेः क्यो “बाईक्लोराइड' आए 
५४ सकक्‍युरी ” दिया जावे। जबकि “ फास्फेट आफ सोड़ा '' की जरूरत हो | 


] 


योग्य लक्षण ओर सूचना 


अप 


मारनासक लक्षण॒;--सस्ती या याददाश्त की कमी, घिचार न कर सकना 
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सोह न होना, उत्साह न रहना, जरा सी बात पर चिडाचिडाना, क्रोधी घबडांना, 
बुरा सानना, रात को जग कर यह सभमभ्ना कि घर की चीज़ो के बदले आदमी 
खडे हैं, ओर दूसरे कमरे से आदमी चल रहे है| 
- शिर:-घुमेर आना, ओर पाचन में विकार रहना, कपाल या खोपडी से ढ्दे 
होना, ओर खोपडी का बहुत भारी सी जान पड़ना। आत काल जगते समय शिर 
में दद होता हो। शिर की चँँदिया मे गर्मी ओर दबाव सालूम होना और ऐसा 
जान पहना कि चाद खुल जायगी। कनपटियों से शिर का दर्द होवे। ऋतुकाल से 
तीसर पहर शिर में दे होवे, दही या छात्ु खाने से शिर में ददे होता हो | शिर 
में दढे के साथ पेट मे दद होवे व खट्टी कागदार के होती हो। जुबान' के पिछले 
हिस्से पर मलाई सी जमी हो, तो इस पदार्थ की कमी सिद्ध होती है । 
शाँखें:-- सुबह जगते वक्त आँखा की पलक सलाई के से सवाद से चिपक 
जाती हो। आँखों म जलन, खुजली ओर बहुत सुर्खी हो। पलक भारी जान पड़े 
ओर किनारों पर खुजली हों। ख़सरा निकलने के पीछे बहुत चकाचौध लंगे। 
घुंचला दिखाई पढ़े ओर आँखों के सामने पदों स्रा जान पड़े, चीजे हिंलती दिखाई 
पड | बाई आँख के डेले सम खश्की हो और दर्द हो, मानों चोट लगी हो । 
आँखों से पीले रग का मलाई सा मचाद निकलता हों। गरम गरस ऑँस गिरते 


< किन 


रत 


हों, गस की राशनी से ऑँखो में तकलीफ होती हो। पलको पर लाल दाने हो ओर 
चोधिया सी हो। पढते मे ऑँख देखती हो। अँखोा के सामने चिनगारी दिखती 
हो | कीडों के कारण भेगा हो गया हो | मु 
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काम;--दाहिने कान में :दद और खुजली हा, कान के बाहर जलन आर 
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खजली हो। दाहिने कान की लो से जलन हो ओर इतनी खुजली चले कि खुजलाने 


रे खून निकल, आता हो। एक कान सुंखे और गर्भ हो ओर अकसर खुजाया करे, 
साथ ही पचन में विकार हो, ओर लेटते मे ऐसा जान पडे कि ऊँचे पर से लम्बी 
सेंकडी गर्दन के चर्ततन में पानी गिर रहा,है। कान में से भले में जानेवाले सूराख 
मे मधवाद टपकता हो, कान भरे से जान पडते हो। बाहरी कान पर खुरंड हों, और 


डनका रंग मलाई सा पीला हो। कान में से मलाई सा मवाद निकले। 


हैँ 
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नाक:-- वाया नक॒या दुखता हो, ओर घाव छिलोा से भरा हो और सदा 
नकओ से खुरड निकलता रहता दो। नाक मे कुद चुबाने स ब्रास से शस था 
जाया करे, नाक की जड भरी हुई हा। नाक से बढब आधे | नाक से खुजली हाना 
और चुसाने का सा हो इसका कारण कीड़े या पट की तेजाबी हालत होने से होता 
हो | जुकास होकर नाक से सलाई सा पीला सवाद निकजता हो | 
-. शेहरा:--चेहर का रंग नीला लिये फीका हो और घब्बे से पदा होते और 
टसे है| चेहरे में टीस होना ओर तीर का सा दे हो और सुई के चुमान का सा 
दे दा। नाक और मुँह के पास सफेढी हो, जो कीडे के रहने के दाक्षण दे 

व 


कै है 


ढ 


कर ४ 


निचले जबड के दाहिन वाजू के काने पर दर्द हो 
होना हो। आतो मे कीडे होने के कारण चेहरे फ 
खजलियों चले, खासकर नाक म | 


जज 


जब 


| 
झोार कभी क्र्सी दादनवबाला दर्द 
नल फटकती हा | चहर से व 


02५ 
थ् 


दाॉंत;-पेट म्‌ कीडो के कारण बच्चे सोते में दात पीसते हो | 

जुबान;--छुवान के पिछले हिस्ले पर गाढा, पीला मलाई के रंग का मेल 
लगी होवे। किसी बीमारी मे जब एसा हो, तो “नेद्म्‌ फासफ़ोरीकम्‌'' की 
आवश्यकता सिद्ध होती है। सुबह जगने पर सचाढ केला दो जाता हो | जुबान 
पर छाले हो, जिनका बीच काला भूरा हा। जुबान के क्िनारों पर थूक के काग 


4० अब शक 


होवे। मैछापन लिये सफेद गिलाफ जुबान पर हो, ऐसा मालूम हो कि गले से कुछ 
अडा जाता है, ओर बोला नहीं जाता हो। जुबान के ऊपर बाल सा जान पडता 
हो, तेज्ञाबी स्वाद हो। सुबद उठते समय पतला, भीगा सा गिलाफ होने जुबान 
ऐसी जान पड़ें मानो उस पर कलन्ची या पीली शक्कर लगी है | 


मुँह ओर हलक:-गले की गिल्टियों से पानी निकलता हो, मसूडे सजे 


हो। ताल म पीछे की तरफ पीली मलाई सो लगी होचे। 


गले म घाव हा, गला 
कच्चा मालूस हाता हा । गले का गाढ्टयों सजी हो ओर उनपर मलाई और पीली 
७. ४5 


सी मेल हो, गले के विक्रार, जिन मे कडी चीजे निगलने से आराम आधे और 
पनीली निगलने से दर्द बढता हो। जुबान साफ हो, नाक के पिछले छेढों से सफेद 
बलगम निकले | राहिणी “डिफ्थेरिया ” रोग से गले से पीड़ा हो। नाक के पिछले 
छेंदों से गले मे पीला मवाद गिरे, रात को जियादती होती हो। बीमार जाग पडता 


हो, और उसे बंठ कर गला साफ करना पडता हो। ऐसा सालूम होता हो कि सुई 
छिद रही ढ॑ं ।- हलक को बाई गिल्टी दखती हा। एसा जान पडता हा कि गले स 
गाला अठका है। झुह आर गले स शून्‍्य सा और खुइ सी चल रही हं।। 

भूख:- भूख न लगती हो या बहुत लगती हो | 'बीयर' शराब या '“आल- 


काहालू पर सन चलना, या ससालेदार खाना खाना चाहता हो । रोदी झोर 


/ 
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सक्‍्खन श्रच्छा न लगता हो। जी मित्तल्लाता हो, और के करने में खद्दा पानी और 
फर्टी हुई चीज निकले, मगर अन्न न हो। पेट की सब बीमारियों से, जिनमें खट्दी 
तेजाबी डकार व पानी श्राता हो। जग्रान पर मलाई सी पीली मेल लगी रहती 
हो। ऐसी दशा में / नेटुसू फासफोरीकम्‌ ” गुशवायक होता है | 
गरामाशय;--उराना अजीणस (बद्हज़मी )। खाना खाने के दो घटे पीछे पेट 
में दद होता हो, बहुत चिक्रनाई खाने से पेट स बदृहजसी हो, सेज्ञाब का अधिक 
बढ़ जाया, खट्टी टकारें आना, और खद्ीी के होना, या पिसी हुई काफी के रंग का 
पानी के से निकलना, पेट से ८दे होना वे अधिक तन जाना | अतिदिन कहे बार 
आंताम और पेट मे टीस चले | पेट मे रण होना, ओर खाना खाने के पीछे पेट मे 
एक ही जगह दे होवे | कीडो के कारण पेट दुख, जिगर के रोग और जिगर के कारण 
बहुमुत्र रोग, ख़ासकर जब फोड़े बहुत निकलते हो | आतो भ दढ, बेचेनी की 
नीड, सख्त क़ब्ज, पेट का फूलना और दुखना | पेट मे ददे ओर दबाव हो और 
तेजाब की ज्यादती | चलते मे पेंट में शूल सा दर्द होना। बच्चो के पेट से शूल्र हो 
ओर तेजाब की अधिकता ज्ञान पढ़े, जिशेपकर के मे फ़टा हुआ दूध सा होवे | पेट 
खाली सा जान पडे, पित्त की कमी से चिकनाई न पचे। 
इस्त;->तेजाब की अधिकता से हरा अथवा सटीले रंग की खट्टी बृवाला 
दस्त आता हो | एक दिन कब्ज हो, दसरे छिन दस्त लग जाते हा; कीड़ा के कारण 
मलद्वार पर खुजर्ला चलती हो (चाहे लम्बे कीडे हा था सती |) रात्रि के समय 
विस्तर में शरीर गर्भ हो जाने से खुजली विशेष चले, मलद्दार दुख और कच्चा पड 
जावे, ओर तेजावी के लक्षण भी हा, नाक खजाबे, आँख टेढी होवे, और चेहरे की 
पेशियों फडके ) पतले दस्त होबे | ओर वा सरा करे, मलहद्वार निर्बल मालूस हो, 
अचानक दस्त आ जावे ओर रुक न सके। दाहिनी जथा के भीतर दर्द होवे | पेट के 
शूल के साथ ठस्त लगे | च्रायु सरत में दस्त निकल जाने का भय होता हो | 
गर्मियों से दरत लगते हा, चाशनी के मानिन्द दस्त होना, नाक खुजाना, था मुकाना, 
ये पेट भें कीडा के रहने के लक्षण है| आत के सब पकार के कीडों मे उपयोगी है | 
जो नाक सजावे व मलद्ार पर की खजली होते ओर बेचन होते, ओर नींद न आती 
हो। “नेदमस फासफोरीकम्‌  कीडे हटाने के लिये अच्छी दवा है, खाना भी चाहिये 
व पिचकारी भी देनी चाहिये | 
मूत्रेन्द्रिय:--सन्नाशत्र की कसजोरी, बहुमृत्र, बच्चों में पेशाब का न रुकना, 
जोकि आमाशय की तेजाबी हालत होने से होती ह। बहुत पेशाब जाना अथवा 
धोडा और काले रग का जाना, जोड़ो मे ढर्द होना। पेशाब की इच्छा बनी रहे 


| 


अथवा ठहर ठहर कर होवे, जार लगाने से होता हो, पेशाब का बार बार होना ओर 


नल 
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हे 


रोक न सकना और पेशाब करने से जलन होना। बिना स्वप्न से चीय॑पात होना, 
बीज पतला पानी सा होवे। अंड ओर वीय नाली में तनाव होवे। 
जबकि गर्भाशय से तेजाबी, खट्टा, पतला मलाई सा, पीला सा, मवाद निकले, 
तो ४ नेट्सू फासफोरीकम्‌ का व्यवहार कर। श्वेतप्रदर मे जबकि मलाई सा था 
शहद के रंग का सा, तेजाबी ओर पतला बहाव हों, ऋतुकाल से फीका, पतला, 
पनीला रुधिर जांता हो, सवाद में खट्टी ओर तवीश्रत विगाडनेवाली बढयू आती 
हो। ऋतुकाल नियमानुसार न होता हो ओर कपाल में दे रहता हो, ऋतुकाल 
पीछे ऐसा जान पडे सानो घुटने की नसे खिच गई हो, ऋतुकाल से पहिले घबराहट 
होती हो और नींद न आती हो, ऋतुकाल के दिनो में, दिन में पेर ठड़े रहते हो 
और रात को जलन होती हो, पाख़ाने जाते समय दुर्वेलता से गर्भाशय बाहर 
निकल आता हो, प्रात काल की बीमारी हो। के के माहदे मे खटद्दा तेजाबी मचाद था 
पानी निकलता हो, जी मितलाता हो ओर खट्दा डकार आरती हो | 
आवाज़्ञ;-गले मे सोज़िश होवे, ओर जोर से आवाज निकालने के कारण 
गला बेठ जावे | क्षयी रोग मे जबकि थूक से होठो में धाव पड जाते हो था जुबान 
ओर सूँह कच्चे पड जाते हो | 
दिल और छाती:--हृदय के स्थान पर फडकन हो। ऐसा जान पडे कि दिल 
से गोला या बबूला सा उठ कर रगो भें जा रहा है। सीढियाँ चढने या अजीब आचाज 
सुनने से दिल धडकने लग जाय | हृदय की तली में दर्द हो, तो हाथ परो और 
अगूठों मे ददू कम होता जाय, शरीर में जहाँ तहाँ नब्जु फड़कती हुई जान पड़े | 
पसलियो के बीच का गोश्त खिचा हुआ सा सालूस हो | छाती मे द॒द हो, जो दुबाने 
ओर गहरी सास लेने से विशेष होता हो | 
गर्दन ओर पीठ:--रीढ के मोहरो में कमर के स्थान पर दे जान पड़े, धंधे 
का रोग हो। गदन में दोनो ओर ऐठन हो, हाथ पेर और पीठ मे कमजोरी जान 
पड़े, गदेन की गिल्टियो की खूजन जो छात्ती तक फैले, रीढ से खून की कमी, पेरो 
में फालिज की सी कमजोरी होवे । 
हाथ पैर;--कलाई दुखती हो, दाहिनी कल्लाई और वायां टखना कमज़ोर 
हो गया हो। गठिया का द॒र्दे विशेषकर डेंगलियो के जोडो से हो। जोडो मे दर्द 
होना, दुखना और चरचराना। बाजू के पीछे की नसो का सिकुड जाना। अचानक 
ढ़ दिल तक पहुँच जाया करे, सुबह के समय बायें बाजू के गोश्त मे खिचाचट 
होवे | दाहिने कन्धे के जोड और हाथ से गठिया का दे होवे, बाजुओ मे थकान 
जान पडती हो। लिखते समय हाथ कापते'हो, पिडलिया ऐसी जान पडें मानो कस कर 
“-बधी हुई है। टखने, टागो और घुटने से दर्द होता हो। एड़ी और तलवे से दर्द 


| 
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होता हो। जांघों मे अन्दर की तरफु खिचावट सी होती हो, दाहिनी जांघ की नसी 
में उठे हाता हो । उठने में कड़॒कन मालूम दोती हो व खिंची हुई सी मालूम होवे। 
चलते चलते टाग बहक जावे, ओर पेसा जान पड़े कि फालिज हो जाचेगा, सीधा 
खद न हो सकना। दाहिने अंगूठे का वाह तरफ को मुठ जाना | सींढठी चढते मे 
थक जाना | रात को पेरों मं जलन होना | पसीने सम तेजाब, खट्टी घू आना, नये 
या पुराने गठिया रोग से जब सेज्षात्री कफियत पाई जाय, तो “ नेटम्‌ फासफोरीकस 
परम उपयोगी हे । 

निद्धा;इ--दिन भर उ्नींदा सा रहना, पर नींद न आना। बेठे बेठे नींद अर 
जाना] कट जग पढठनाः, बादल गरजते मे घबडा उठे | पेट मे कीछे होने की बेचेनी 
हो, नींद में दत्त पीसना, चिज्ञा उठना, सलद्वार खुजाना और नाक नोचना | 
ख़्वाब देखना, ओर मुर्दा को देख कर डर जाना | 

ज्यर:--पसीने में बहुत खट्टी बास आती हों। ज्वर के साथ के भ खट्टी 
चीज़ मिकलती हा | जाडा खगकर फिर अधिक गर्सी | ऋतुकाल मे छाती के 
स्थान पर ठंड जान पठती हो। दिन में पर ठंडे बरफ से रहते हो और रात को 
जलते हा | श्रतिदिन तीसरे पहर बद॒हज्ञमी के कारण गर्मी की सी लहरें अनुभव 
होती हो । और माथे से दर्द होता हो, कीडो के कारण ज्वर आया हो। बारी के 
बुख़ार म खट्टी, माहे की के होती हो | 

चमडा;-- एगज़ीसा ” शरीर के ऊपर ऐसे घाव व फँसियाँ निकलना, जिनका 


कि 


मचाद तेज़ाबी, मलाई सा, पीले रंग का हो | शरीर पर पिस्सुओ के कादने के से 


| 


दढोरे पढ़े हो, और -उनमें अधिक खुजली हो, शरीर पर कई पअकार के फोड़े 
फुंसियों का निकलना, खुरड उछुलना, लाल हो जाना और दुखना, विशेषकर 
छोटे बच्चो मे (/फेरस्‌ फासफोरीकम्‌ के साथ बदल कर दें) फोते, घूंघट और 
ग्र खुजली हा 

वनावट के रेशे (टिस्स्थूस ):--बच्चो को “मेरासमस्‌ ” सूखा मर्ज हो । 


च्च्म्यू 


५ 


मिड 


प्जरु 


जज जि ली ता त5 


निज 


डर 


है 
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इसका अगरेजी नाम “ सल्फेट आफ सोडा या ग्लाबर्स साल्ट ' ह ॥ चह एक 
प्रकार का नमक है, जो शरीर की बनावट के कणों मे पाया जाता है, अग मे 
जितनी वनावटे है उनका नाम टिस्स्यू है। यह नसक सब टिस्ग्यूओ, रुघिर और 
शरीर के रसा मे पाया जाता है। इसका काम है टव्स्स्यू और खन स यवावश्यक 
पानी पहुँचाता ओर निकालना | जब यह नमक कम हो जाता ह तो “टिस्स्यू से 
से वह पानी जो वहाँ अधिक रहता हैं नहीं हट जाता है ओर टिस्स्यू से विकार 
उत्पन्न हो जाता है। यह हमस पाठले कह छुके हैं, कि टव्स्स्यूलओं मे यथावश्यक 
पानी पहुँचाना “ सोडियम्‌ क्लोरायूडू” नामक पदार्थ का कास है, और इस ओपन 
मे यह ताकत है, कि आवश्यकता से अधिक पाती को दूर कर दे, शरीर से जब 
५ल्लेक्टिक ऐसिड' “फासफ्रेट आफ सोडियम के साथ मिलता है, ता पानी पदा 
होता है, इस फालतू पानी को बाहर निकाह्नना “ सोडियम्‌ सल्फ्रेट'' का काम है। 
यदि उचित सात्रा म “सोडिपम्‌ सल्फेट” वर्तमान नहीं है, तो फालतू पानी 
विकार पेढा करेगा | गर्मीयों के दिनो से पानी सरज की गर्सी से साप होकर हवा से 


ञ 


०5 
खेर 


मिल जाता है, ओर वह हवा स्वास के द्वारा फेफड़े गे अचेश करती है। 
को, जोकि कमजोर है, या जिनकी पचन-शक्ति विगड़ी 
ज्वर हो सकता 


उन लोगों 
हुईं है, उनको मलेरिया 
हैं। क्योकि उनके रुधिर मे फेफडो द्वारा जो फालतू पानी पहुचा 
ओर “सोडियम्‌ सल्फ्रेट”' के अभाव से वे उसको रुघिर मे से निकाल नहीं सकते | 
रसायनिक क्रिया से समझाने के लिय्रे यह कहा जा सकता है, कि “सोडियम 

ल्फेट ' का एक कण, पानी के दो कण ग्रहण करने मे समर्थ ह। में चाहता ह' 
कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह तमझक जायें। जीवन रसायन शक्ति से सिद्ध 
हो गया है, कि जाडा ज्वर, हैजा, पीत ज्वर, अधिक गर्मियों के दिनो की बीमारी, 
रुघिर भें जल की अधिकता के कारण होती है। कदाचित च्यान्तरिक रसा से सी 
पानी की अधिकता हो जाती है, ओर जब पचन चिकार से ८ सोडियस्‌ सल्फेट '' 
प्राप्त नही होता, तो स्वास के द्वारा खून से मिला हुआ जल अलग नही हो सकता | 
एक जूडी का उदाहरण लीजिये, किसी डाक्टर ने परिभाषा ठीक ठीक नहीं लिखी | 
वे जे कुछ लिखते है, उसका कुछ अर्थ नही समझ पडता, मै जूडी की परिभाषा 
इ्स तरह लिखता हि जब रुचिर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो शरीर 
के अवयवो का पूर्ण पालन नहीं होता ओर वे सब घबड़ा उठते है। अब क्योकि 
रुघिर से से इस पानी को निकालनेवाले भिश्ती यथावश्यक मात्रा से मौजूद नही 


हु, भक्त का यह काम हाता है के रगो, पह्ो ओर सास के हारा इस पानी को 
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बादर निकाले, यही कारण है कि जूडी भस पसीना खूब आता है | थदि  नेट्स्‌ 
सल्फ्राकम्‌ ” फालतू पानी को दर करने को न दिया जायगा, तो फिर ४८ घंटे पीछे 
जाडा लगेगा और पसीना आवेशा, क्योक्ति उतना पानी भरने में उतनी देर लगती 
दर | यदि कोई जूडी के लिये “* नेट्सू सलफरीकस्‌ ” (३१) देगा. तो उसको मालूम 
हो जायगा कि इसके हारा सलेरिया का “मच्छुरा द्वारा” होने का कारण ऋूठा हो 
जायगा, अथवा मच्छुरा का वह चिप आीघ्र ही नष्ट हो जायगा | एक और बात है, 
यदि रोगी किसी गेसे स्थान से पहुँचा दिया जाय, जहां शीत के कारण पानी भाप 
हो कर हवा से नहीं मिल सकता, वहाँ पहुँचते ही जडी आना रुक जायगा | ऐसा 
क्या होता है? क्योंकि ऐस स्थान पर "“श्राविसजन ' बहत मिलता है और शरीर 
मे फालव पानी नदी रहने पाता] दो ओर बाते हैं, पहिली यह ह कि हम चाहे 
जितना पानी पिय, उससे रुघधिर पतला नहीं पडता, सखोखलीबाली नसे उससे से 
उतना ही पानी लेती हैं जितना कि आवश्यक है। दूसरी बात कि गर्मी द्वारा हवा 
में केवल जल ही भाप बन कर जाता ह। मन्दें तालाबों की मल या विष उसमे 
शामिल नहीं होता। सुर्य केवल शुद्ध जल को ऊपर उठाता है। इसी तरह से 
शरीर मे “सोडियम सब्फड ” केवल जल को हों हटाता है, और पित्त 
इत्यादि रसा को नहीं विगाठता। रसो से जितना जल रहना चाहिये उत्तना रखता 
है, ओर रुघिर म से फाकत पानी निकाल देता ह। यह सब उसी दशा मे सभव 
हैं जब ' सोडिग्रमू सल्फेट ” उचित भाश्ना में वर्तमान हो | है 

विशेष लक्षण:--इस ओपसधि का कार्य उन दशाओ के समान है, जो 


+ 


“थूरिक एसिड्” वाली तवीभ्रत ओर आ्रामाशय तथा पित्त विकारबालो में ओर 
मलेरिया के रोगाो में होते है| दर्द के कारण एक आसन नही बेंठ सकते। बाई 
करवट लेटने स ज्यादा तकलीफ होती है। बरसात में भोर नीचे तर मुकामात से 
रहने से तकलीफ बढ़ जाती है। पानी किसी शकल मे हो, नुक़सान कर देता हैं | 
इनके बरखिलाफ हालता में आराम रहता है। जुबान मेंली, हरियाला लिये 


[&# 


हुए खाकी या भूरी पीछे की तरफ होती है । 
योग्य लक्षण और सूचना 


' झानसिक लक्षण;--चिन्ता, भयभीत, उदासी, बेचेनी, हिम्मत हारना, 
विशेषकर प्रात काल अच्छा बाजा सुनने से तवीझत उदास हो जाती है, और 
उठासी के साथ आँखो में ऑसू भी आ जाते है, कुछ सोच नहीं सकता | शारीरिक 
या मानसिक काम करने को दिल नहीं करता । पिक्त के जोर से स्वभाव चिडचिडा 
हो जाता है, न बोलना अच्छा लगता ह, न बुलाना। दिमाशर मे सोजिश होती है | 


2 
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कभी कभी पागल हो जाता है। चित्त में दृढता नहीं होती । उदासी बढ़ जाती है । 
पागल होकर आत्मघात की इच्छा करता है; जिससे रोकने मे कठिनता होती ह। 
पतले दस्त जाने से तबीग्त ख़श जान पडती है | शिर मे चोट लगने के पीछे ऐड 
जाना, भारी और चिन्तावाले मयानक स्वप्न देखता है। बेहोशी भ बकता है | 
शिर;--पित्त की अधिकता व पचन विकार से शिर में घुमेर आना, साथ ही 
मुँह का स्वाद कडुआ रहना और पसीने से आराम श्राना। मस्तिष्क के पढे भे 
सख्त दुईई होना, शिर में दर्द, चक्कर और तन्द्रा | गिर पहने के बुरे नतीजे और साथ 
ही सानसिक विकार होना। चलते समय ढोनो कनपटियों का बजना | शिर की 
चदिया का धमकना, जलना और शिर फटा जाना | पिन्षाधिक्यता से दस्त लगता, 
पित्त की के होना, पित्ते पर ददें जान पडना ] शिर में रुधिर का अधिक इकट्ठा हो 
जाना। नकसीर फूटने से भी शिर का भारीपन न दूर होना। शिर के भीतर 
दिसाग हिलता जान पडना और क्ुकने मे ऐसा बोध होना कि बांई कनपटी की 
ओर दिमाग गिर पडता है। खासते म साथा फटा सा जाता है | सूर्यास्त के समय 
शिर की चदिया पर गर्सी और दबाव बोध होता है। शिर में दर्द, जो हाथ से 
दबाने, लेट रहने ओर ख़ासोशी से घटता है। सोच विचारने से बढता है। मलेरिया 
के साथ शिर से धीमा दर्द होना, पढते समय शिर में दर्द होना, गरम जान पडना, 
और पसीने आना, शिर मे दाहिनी ओर को झटका लगना | शिर के पीछे गुद्ी से 
दर्द होना। पेट मे जलन, सुँह कडुआ और उदासी होना, इसके पीछे शिर मे 
कील ठाकने का सा द॒द होना। ये लक्षण रात्र को या खबरे होते है। शिर पर 
दबाव सा जान पडना, खाना खाने के बाद बिशेष होना | दिमाग के पेदे मे तेज 
कुचलने, ओर कुतरने का सा द॒दे होना, और शिर का पीछे की ओर झुक जाना, 
शिर में खून इकट्ठा होना, रोगी का बकना | चोट का असर रहना, चंद्ियोँ मे 
कुछ रेगता हुआ सा कंघी करने मे जान पडला | शिर का चमडा दुखना। शिर 
के ऊपर लाल गाठे निकलना | 
आऑखे:;--पलको के भीतर फुंसियों निकलना, हरा मवाद बहना, रोशनी से 
बहुत डर लगना, संवरे पलक चिपक जाना, दाहिनी आँख मे जलन होना | आँखो 
से ऑसू बहना, ओर पलको के किनारे जलना | पलकों पर अन्दर की ओर छाले से 
पड़ जाना, गरस ऑसू निकलना | छुंघला नजर आना, सुबह शास और आग के 
नजदीक विशेष क्लेश जान पडत्ा। आँखे कसजोर होना, आँख के पर्दे का पीला 
पड जाना, पलको पर ढाने होना, ओर बहुत दिन से ओंखे दुखते रहना| हरा 
मवाद निकलना, और चकाचोंध्र होना | ओंखो मे कुछ रेगता हुआ सा जान 


पडना, आंख गरम रहना | कठमाला के रोगियो की आँखें दुखना, आँखो मे रेत सा 
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जान पडना; नज्ञर के सामने पदों सा होना, नाक सींकने के पीछे आँखो के सामने 
चिनगारियों सी उड़ना | | है 

कान:--ऐसा जान पडना कि कानों से से कोई चीज़ निकली आ रही है, 
अथवा पर्दे पर जोर दिया जा रहा है। कान में घटी बजने की सी आवाज सुनाई 
देना | ऐसा जान पढना कि कोई ठाहिने कान को अन्दर की ओर से छेद रहा है | 
कान में दर्द हाना, कान के भीतर की झिल्ली मे किराकिरी, कान में बिजली के से 
कोंचा मारता। बरसात में अ्रथवा तर जसहा भे लेटना या ठंडी हवा में से गर्म कमरे 
में जाना विशेष कष्ट बदाता है | ' 

नाकः--नाक की दीचार भें खुजली चलने से नाक रगडनी पढे | नाक के 
भीतर से बहुत मवाद मिकले। जुकाम के साथ छीके आयें और नमकीन मवाद 
मिकले, नाक मे खुश्की ओर जलन हों; नाक रुक गे हो। नाक की जड से 
भारीपन और दे होना, सवेरे के समय हरे रंग का छिलका छीकने से निकलता 
हैं। ऋतुकाल से पहिले नकसीर फूटती है। नाक से बदबू आती है। अन्दर घाव 
होते हैं। डपदश के कारण नाक में कीडा लगा हो। वल्षगम रोशनी से हरा पड 
जाता है। हलक सें जख्म होते ह। सेंदा के समान खाकी रंग का बलगम सबेरे 
ओर दिन मे निकलता है ] नाक के पिछुले सूराखो से पानी दपकता है| गाढा, 
पीला सवाद नाक से निकलता हे | 

चेहरा;:-- पित्त की खराबी से चेहरा पीला या फीका सा हो गया हो। चेहरे 
पर चिसपे “इरीसिपेलेंस” की सोजिश से सुर्खी, चमक और सूजन हो | चेहरा 
खजाता हो, नीचे के होठ पर फुंसियाँ हो।,, ठोंडी पर ऐसी फुंसियाँ जो छूने से जलन 
कर ।| ऊपर का होठ सूखा हो। खाल पर से छिलका उतरता हो। मिर्ची की सी 
खुनमुनाहट जान पडती हो। रात को मुँह के किनारे मे जलन हो | खाना खाने के 
बाढ चेहरे पर पसीना आ जाय । - 

द्वांतः--ढाता में दर्द, जो ठंडे पानी, ठडी हवा, और तमाखू पीने से कम हो, 
और गरम चीजें खाने से ज्यादा हो। ऊपर के मसूडो से फलके हो, आग की तरह 
जले, और मवाद बहे | नीचे के मसूडे पर हिलनेवाली और दे न करनेवाली 
रसोली हो | ढांतो मे उछुलनेवाला दर्द हो, ओर गर्म चीज पीने से विशेष हो। 

मुँह:--सैंह का जाथका कडुआ हो | जुबान की जड पर मैला भुरा गिल्लाफ 
हो। मुँह में सदा चिपकनेवाला, गाढा, हरियाली लिये हुए सफेद थुक भरा रहता 
हो | जुबान के ऊपर जलन और डक से दर्द करनेवाले छाले हो। गालो के भीत्तर 
भी ऐसा ही हो। जबान की नोक पर जलन हो | जबान की जड पर मेला, हरा 
खाक्की या पीला खाकी गिलाफ हो | जुबान और सेंह सूखा हो | स्वाद का ज्ञान न 
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रहे। खाने के पीछे बहुत थूक बहे | खाबने से गाढठा, विपकनेवाला सक्षद थूक 
निकले | मसडे सुख हो | हलक ओर मुंह स॒न्न ओर खरदरा जान पद्ेे। भीनर 


मुंह छूने से दुख, तालू मे जख्म हो। चलने से गला मिचे, गला सृस्त जाय, पर 


कि 
अर ९ 


प्यास न हो। मिगलने से कठिनता जान पडे। सबरे नमकीन खखार निकले | 
नकुओ से गाढ़ा पीला सवाद टपकरे, रात का विशेषता हो | नीद डचद जाय, गले 
में से मवाद थूकने के लिये उठना पढे | हलक के भीतर चीरने या सुई चुमाने 
का सा दर्द हो। हलक़ म जूस हो, गाढ़ी चीज गले भ अटके | हलक के भीतर 
की गिल्टियोँ और कीए मे सोजिश हो, निगलने से दिक्कत हो, गले की गिम्टिया 
पर न्रण हा | ठडे पानी के लिये बडी प्यास लगती हो। प्यास तो टा, पर पीने 
को सन न करे | 

छुाती;-बच्चा को तर दमा हो, जिसकी बारी वरसात से आने या जुकास 
के साथ हो, तर ढसा जिसमे छाती के भीतर बहुत ग़रगर होती हो, इस घुटता 
है, विशेषकर बरसात में, ज़ोर से बारी आती है ओर बहुत सा मवाद हरे रस क 
पीप मिला हुआ निकलता है। वर्षा म अधिकता होती है| कास करने से ज्यादा 
होता है । जब बारी नही होती, हवा की नालियों बोला करती हं। खाने के पीछे 
डलटी होना ओर सवेरे पतले दस्त होना | लबी सास लेने की इच्छा बनी रहना, 
परंतु ऐसा करने में दाहिनी तरफ छाती मे कष्ट होना | फिर बाई तरफ भी ऐसा ही 
बोध होना । सास केने से इतना कष्ट हो। कि आँख निकली आ्रव | घर के दरवाजे 
ओर खिडकियों खोलनी पड | जब आधी चल कर बादल गरजे, मेह पढे, उसी 
समय ऐसा विशेष हो। बाएं फेफडे के निचले भाग मे सोजिश हो। खासते मे 
छाती अधिक दे करे | रोगी बेठ कर दोनो हाथो से छाती को सुहरावे, तब आरास 
आवे। “डिफथेरिया' का रोग जिसमे हरे पानी की के हो | 

आमाशय;-मास ओर रोटी अच्छी न लगे। “बीयर '' पान करने की बढ़ी 
असिलापा हो। शाम को बहुत प्यास लगे। ठडी चीजे खाने पीने, सब्जी और 
फल व्यवहार करने से दत्त लग जाय । खाना खाने से पाहिले उबकाई आवे | हरा 
पानी उलदना यथा खट्टी आलाइश निकलना, पेट मे दे अजुभव करना | खाना 
खाने के पीछे हिचकी आना ओर शास को भी | हमेशा जी ब्रिगठा रहे | पिच्त की 
उल्टी होना, ओर मुँह का कडहुआ, खट्टा सा बना रहना | घुमेर और शिर उड़ 
आमाशय के विकार के साथ ही साथ तेजाबी क्रेफियत रहचा। खुबद उठते के पीछे 
पेट से जलन होना, ओर नोचने का सा ज्ञान होना | सुबह का खाना खा लेने के 
पीछे आरास जान पढना। पेट का फूल जाना ओर भारी सा रहना | कहुई अथवा 
फीकी डकारो का दिन में खाना खाने के पीछे आना | पेट से चोट सी लगना, जी 
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मितले।ना, सुँह से पित्त का स्वाद चना रहना । पेट से घाव होना । खाता खाने के 
पीछ किसी ख़ास जगह दर्द हाना। जिगर मे ऐसा दर्द होना माना वह फट जायगा | 
जिसर के स्थान का इखना और कटा सा जाना | बांड तरफ की करवट से सोन में 
विशेष होना। जिगर के स्थान पर सूजन जान पड़ना, छूने से दखना, और ग्रड़- 
गुडाने से, लेबी सांस लेने से जिगर से पीडा होना | कमर से तंग कपड़ा न सह 
सकना | निचली पसली से ऊपर के स्थान मे दद होना। खुली हवा से फिरने से 
बाई ओर दे होना | पीलिया रोग, पिच के कारण शूल, पित्त की के, चिडचिडाने 
के कारण कहुआ कफ, कामला होना | विशप पढने अथवा मानसिक परिश्रम करने 
से जिगर से जलन स्री जान पड़ना। पेट में दबाने ओर जलन होने का सा दर्द 
होना । द॒द का छाती तक जाना | सास घुदना ओर दस्त लग जाना | पेट से ऐटल 
आर सालिश करने से आरास आना) घीमा और सारी सारी काटने का सा दई पेट 
में से उठ कर पीठ की और जाना। पेट फलना ओर गड़गड़ाना | पेंट मे पुसा ढ़ जो 
पीठ की ओर जान पढे, माना चोट लगी है और थकावट का अनुभव हो। आतों 
में चाट लगने का सा बढ़े होना | दाहिनी जधा में स दढ होकर सब शरीर में 
फेलना | रात को नाभी के चतुद्धिक फझाडने का सा ढढे होना | पेट से बडी गडगड़ा- 
हट होकर बदबूदार वायु का निकलना। बाई जधा में से बगल तक ढढें होना। 
तीचे की घ्राता में रर्सी सी जान पडना, हरे रग के पित्त सिले दस्त होना। दाहिनी 
ओर पेट फला जान पहना | सीखे के विशेष कारण पेट में ठदे (इसम औपधि कई 
ब्रार ओर हलका ' दिश्लुरेशन्स्‌ ' देना चाहिये |) जी मिततल्लाना ओर छाहिनी ओर 
झुंदने का सा दर्द होना | चयी का विकार पठ मे होना । शराबविया को कमज़ोरी 
आर ब्रदहजमी का पाया जाना | 

मलाशय३--कढ्ज, पाख़ाना जाने पीछे । जलन ओर चबक मलद्वार की 
खुनलीं, जला कीडा से | मलहार ओर जाधों पर गाठवार ग्रिढ्टियाँ निकलना | काच 
निकलना | दस्त होने से कुछ दे । दस्त हो जाने के पीछे ददे मे आराम। आतो 
में सर्वठा वेचेनी सी रहना तथा दस्त जाने की इच्छा बनी रहना । 

दस्त: - सवेरे विस्तर मे से उठने पर चलने, फिरने उपरान्त पिच्त भरे काले 
हरियाछते रंग के वस्त होना। बिना ददे हुए दस्त लगना, पाहिले वायु सरना | 
दस्लीो का संग पीखा, मर्सयला होना, दस्त पतला और थोड़ी मात्रा में होना | बर- 
ते मे अथवा भीगी ऊगह में काम करने के कारण सेरे विस्नर से उठते समय 
डे होते ही अचानक जोर से ठस्त लगना आर वायु सरना |, टट्टी जाने के पहिले 
८ मे और जंघाओशों मे नॉचने का सा दर्द होना | दरुत अपने आप निकल जाना, 


क़, 


नम होना, परन्तु कठिनता से निकलना । वायु सरने की आवश्यकता हुआ करती 


च है 
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है| परतु कभी कभी साथ ही दस्त भी निकल जाता हो | “टाइफ़स्‌ रोग में दस्त 
लगना | बच्चो के दस्त पुराने पड जाना | खानदानी दस्त घुढियाओं का लगना। 
सूत्रेन्द्रिय;--/ नेदूमू सब्फूरीकम्‌, साइकोसिस ” चम शेश स यदि 

५ क्ाडीलोमेटा विकार ही साथ ही साथ हो, तो यह आपाधे गुण करता ह | 
पेशाब के रहते समथ कमर में दे होना। पेशाब मे पिक्त होना, रत हाना, 
का सा चुणें अथवा रेत का जसना | खबरें के पेशाब मे पीला या सफेद तहनशान 

होना | पेशाब में पीप था सवाद होना | पेशाब करने के पाहिले ओर पीछे दे जान 
पडना | बार बार मूतना। (बहुत सूत्र की खास दवाई ) ढोनों जबाओं में दर्द 

मूतने की अभिलापा के साथ होना, ऐसा दुपहर पीछे होना, जबाके बाहर चलना 

पढे | बहु-मृत्र, रात को बहुत मृतना | “गोट” (नकरस ) के रोगियों के पेशात्र भ 

पत्थर का चूण (लिथिक) जमना। पुराना सुज्ञाक, जिसमे हरे रंग का पीला और 

गाढा मवाद निकले, दर्द न हो | जननेन्द्रिय से ख़जली चले । लिंगान्दिय का सिरा 

खुजावे, फोतो सें खुजली हो | सलद्वार और फोतों के मध्य मे तथा पेडू मे खुजली 

चले | फोते और फूधट में सूजन हो। “प्रोस्टेट” नाम की गिल्‍्टी सज गई हो । 
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फोतो भे पानी हो | ( ओपधि को लगाना भी चाहिये ओर खिलाना भी चाहिये | ) 


!+ अर थक 


स्त्रियों को प्रातःकाल दस्त लगे, पेट में ददे ओर कब्नु हो साथ ही अबर का व 
मासिक धर्म का बहुत सा मवाद जलन करता हुआ निकले | बच्चे जनने के पीछे 
प्रदर रोग हो जाय। चलने में मासिक घर्म होना। ऋतुकाल से पहिले नकसीर 
फूटना। पेट में ददें तथा ठहर कर और अल्‍रप मात्रा म मासिक रुंघिर होना। देर से 
ऋतुधम होना, ओर रुघिर ऐसा तेज हो कि जाघे छिल सी जाँय, दस्त भी लग 
जाय | दस्त गुठली सा हो, और थोडा तथा रुधिर का रग ऊपर लगा हुआ हो। 
संबरे के होती हो, झुँह का जाइका कडुआ हो, और के मे कडुआ पानी 
का सा निकले | बच्चा जनने के कई सप्ताह पीछे ज्ञोर का बुखार चढे, जिससे बडी 
कमजोरी हो जाथ, वेचेनी हो। नींद न आती हो | भूख मारी गई हो, मुँह का 
ज़ाइका बिगड़ गया हो, प्यास हो। जीभ लाल पड गई हो, शिर मे दर्द हो | 
प्रसव के बाद पेर का सूजना। * 


पीठ;--कपडा खोलने के पीछे पीठ ख़जाती हो। बहत दि 


| हे 
गिल्टियोँ खूज गयी हो। घेधा हों। गर्दन के पीछे बहत दढ़् 
कधो के पीछेचाली हड्डियों के सध्य तथा चूतडो के मध्य की 
का सा ढद हो। रात को पीठ में बहुत ददे हो। रीढ 
गठन का पीछे मुठ जाना ओर रीढ का ऐठटना (इसके लिये 


हक रे 


आर गन से ठठे होना | 


ना 
प 


ह न्प्पूं +्के 


हा नेटमू सहफरीकस्‌ ८१ 


हाथ पेर:;--बाजू और हाथ मे चीदी सी चलना और उनका शून्य सा जान 
पडना | वाजू पर ओर बगल के सज्दीक फुसियों होना | गठिया का दर्द विशेषकर 
उगलियो के जाडो मे। दर्द दिल तक पहुँचता है। बाईं ओर की बगल, वाजू की 
हड्डी, हाथ के पीछे हथेली से, उंगालियां और नाखूनो मे कील दोकने का सा 
होता है ! वल की गिड्टियों सज जाती हैं, पीप पड जाती है, और उगलियो का 
भी यही हाल होता है। उरालियों अकड़ जाती है, सज जाती है, पजा निर्बल पड 
जाता है। कोई चीज पकड़ने मे ढढें होता है। जगने पर और लिखते समय 
डंगलियाँ कापती हैं। हथेली दुखती है, लाल पड जाती है, उनमे से पानी सा रिसता 
है। नांखनों की जड़ा मे धाव और दर्द होता है | अग्ठें ओर पहिली उंगली के 
बीच मे फलके पड़े है। | गरमी के पीछे दोना जाधा पर अन्दर की ओर भरे रंग के 
धब्बे हो, तलुए जलते हो ओर जलन घुटनो तक जान पडती हो | रात को पेरो से 
सूखी हरारत जान पहती हो | पेर की उंगलियाँ खजाती हो । हाथ पेरों पर सजन 
हो, पेरो स गठिया का दर्द हो, कूल्हे मे दर्द हो, ओर घुटने तक फैलता हो | घुटने 
ख्रकड गये दो, ओर जोड चलने में चिडचिडाते हो | बाये कूल्हें से दर्द हो, और 
सीढी पर चढ़ना अथवा बेठना, उठना कठिन हो जाय | रात में ओँंखे खुल जायें । 
अचानक दर्द हो ओर अचानक चला जाथ | गिरने से बार्ये कृल्हे मे चोट आई हों, 
ओर संगीन सारने का सा दर्द हो। जाघ और टारें थकी सी और क्सजोर जान 
पंडे| ठग की नस का द॒दे, जो बेठने से, उठने मे, सोते हुए करवट बदलने मे 
होता हो, और किसी तरह आराम न होता हो | बाजुओ पर ओर जाथों के बीच 
मसले से निकले | सोते में हाथ पेर फडके, थकावट मालूम हो, विशेषकर घुटनों 
के पास पेरों मे दर्द होने के कारण बार बार आसन वदलना पडे | हाथ पेर काप, 
कठज़ रहे, बाई तरफ को शरीर ऐडे, दाहिनी तरफ को ऐंडे, तीसरे पहर को मुंह 
पढे जाय | (रोगी को शराब न पीनी चाहिये | ) 
निद्वा:ई--उनीदापन और थकावरट | पित्त बढने के लक्षण, पश्चात पीलिया 
रोग का हो जाना | खबरे सुस्त सोता हुआ सा ओर सूर्ख सा जान पढना, 
शाम को सचेत रहना | बहुत स्वप्न देखना, जिनके बाक और चिन्ताओ से नींद 
न आना | रात को बेखबर जगना, पित्त की अधिकता होना | सोते हुए डर कर 
सॉक पडना और फिर सो जाना | स्वप्न मे उड़ना, पानी की बढवारी देखना और 
उसमें डब जाना | स्वप्न मे गाली सुनना ओर लडना | स्वप्न से किसी लडती 
हुए जगह स शामल हा जाना। पंद मे फल आर ढठद हाकर जग पडना | 
उ्चर:--बारी का बखार, साथ ही जिगर की खराबी, पीलिया रोग और पिच 
के कारण उस्त लगना | बरसात के दिनो में जूडी आना, पित्त की के करना, लिसमे 
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भरे, काले रंग का दव जाना | झूँह कहुया होना | भीतर दैए लगना उपर स्केपाटी 
गये जान पड़ना | बगेर प्यास पसीना आ्राना, शाम को धारा सगसा, घार धरशर 
आना | बरफ के मानिन्द, ठठे हाथ पर पठ बार जादा चढना, बपकंपी लगा शार 
बुखार आना, जमुहाना झौर अफना, तथा याटा बोध परता, धयनुवाल में आहत 
लगना | मलेरिया ज्वर के लक्षण हाना। पित्त के कारण उपर शप्मा चोर 
पीत ज्वर होना; विशेषकर जबाकि जुबान मैली हो झार उसके ऊपर अप रंगे पा 
भूरा गिल्लाफ हो । 

चमड़ा;+--वें सब चमं रोग, जिनसे पानीदार फुसी को, भो शि पिच था 
अधिकता के कारण हुआ करती हे, और पीला सवाद निकलता या। झोरो, शिर 
की खाल, चेहरा, छाती, ओर मलहार पर मसे निवलने का सम्ठेह को] #र घसस्त 
ऋतु मे निकलनेवाली फुंसियाँ, पित्त की अधिकता से बच्चो के गर्गीर भें पतली 
चलना, चमटे के ऊपर पीले रण के तर सुरंड और छिलके रोरा | चमड़े पर सोटिश 
होना, ओर पीला सा पानी निकलना, चिकना, लाल, चमवठार / और द् फरतने 
वाला चमडा “विसपं” रोग के कारण हो जाना | कपडे उतारते समय घधरीर से 
खुजली उठना। पुराने नाखूरदार फो्डों मे से पतली पीप निफलसा, नाखूनों की 
जड में पीप पहना, मसे होना | (चसडे की बीसारिया से था दवाई इउलके 
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यह एक पत्थर की किस्म की चीज़ है। मनुष्य के शरीर से यह क्‍या कार्य 
करती है, सो अभी तक निश्चय नहीं हुआ। जीवन रसायन शाख्ज्ञ कहते हैं कि 
यह बाल, नाखून, चमड़ा, हड्डी के ऊपर की भिल्नी और ज्ञानतन्तुओं के पढें और 
हड्डी म पाया जाता है। यह श्रीपधि उन हालतों से दी जाती है,' जबाके कहीं पीप 
पड़ गई हो और शारीरिक क्रिया मवाद के निकलने की चेष्टा कर रही हो। जब 
कही सूजन हो, तो पहिले दर्जे स “फेरम्‌ फासफोरीकस्‌ ” और “काली मुरीया- 
टीकम्‌ ” देना चाहिये, परहु जब इनले सोजिश न रुके, तो “सिलीखसिया'' का 
व्यवद्यार करना चाहिये | मेरा ख़याल ह कि “सिलीसिया '' के दाने तेज किनारे के 
दोते हैं, ओर मुर्दार मवाद के निकालने मे अन्दर से चमड़े बगेरह को काट कर छुरी 
का कास करते है | परतु इसकी सहायक शारीरिक क्रिया ही होनी चाहिये | 
जयकि शरीर मे “सिल्लीसिया '' उचित मात्रा मं वर्तमान है, तो पीप पड़ने का कास 
ठीक दशा पर रहता है; परंतु जब उसमे कमी होती है, तो सवाद बनने 'का काम रुक 
जाता हैं। दद ओर सूजन बनी रहती है। सवाढ बाहर नहीं आ सकता | 'कारबेकल'! 
श्र्थात दुष्ट फोडो' में सूजन ओर दढे का रहना और पीप न पडना यही कारण है | 
दिमाग की मिल्निया म, जोकि छोटे बडे दिमाग के दार्मियान है, “सिलीलिया'' की 
कममी हो जाती है। तब मनुष्य की विचारशक्ति घट जाती है, क्योकि ४सिलीलिया 
की कभी से दिसाग अपने विचार वाहर नहीं पहुचा सकता, जब “सिलीसिया ” का 
उपयोग किग्रा जाता हे, तो फिर खयालात ठीक हो जाते है |. 

थह ऑऔपधि “दिवरेशन'' की रीति से ६१, १९)१ और ३०१४ की ताकत की 
त्तयार की जाती है | ; 

विशेष लक्षण;--शिर पर बहुत बदबूदार पसीना आना, विशेषकर बच्चो से | 
हाथ लगाने से दर्द होना, अधिकतर शरीर के एक ओर होता है, शारीरिक और 
मानसिक दुर्बलता पाई जाती है। रोग की शिकायत रात को अधिक होती है| 
अमावस के, अकसर पूर्णंमासी के दिन भी, खुली हवा में, सर्दी से, पेरो मे पसीना 
न आने से, चलने फिरने से रोग बढता है। दबाने से, शोर गुल से ओर रोशनी से 
तबीद्यत घबडाती है। गर्मी ओर दृरारत से बहुत आरशम आता है। 


४ 


जलन जी ++च जज जल ४, 


नोट;--डाक्टर केरी ने औपधि का जो वर्णन लिखा है, उसीके अनुसार अधिकतर 
2 हे 
वृत्तान्त इस पुस्तक में दिया गया है।' 


उन्‍-० 


जज 


बी 0७) 
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मानसिक लक्षण॒;--चिन्ता, उद्तिन्न, बेचेनी, दुर्वलता दोना, लेटने को मन 
करना, सोच न सकना, लिखने पढने से थक जाना, शीघ्र मनिरास हो जाना, चित्त 
गिशा हुआ रहता, जिन्दगी अच्छी न लगना | रोगी चेष्टा करके सभलता है, परंतु 
फिर थक जाता है, आराम नहीं पाता | दिमाग की कमजोरी | 

शिर:--रीढ की खराबी से शिर में दर्द, विद्यार्थियों प्रोर इन्तज़ाम करनेवाली 
स्रियो तथा ब॒रे खयालवाले मलुप्यो में शिर ददे हुआ करता ह। गर्दन के पीछे से 
शुरू होकर खोपडी पर होता हुआ, शिर के सामने होकर ओंख मे पहुँचता ह्व। 
विशेषकर दाहिनी ऑँख मे | शोर, रोशनी, हरकत, पठन-पाठन, शिर खालने ओर 
हवा का झोका लगने से बढता है। शिर लपेट लेने से गर्मी ओर दबाव पहुँचने के 
कारण आराम आता है | सोते सोते रात को चलना, सोते हुए उठ बठना, चलना 
फिरना और फिर सो जाना, ये भी लक्षण हैं | 


शिर पर पसीना आना [ केलकेरिया फासफोरीका ), बच्चो का शिर बहुत बडा 


होना, खोपड़ी की खाल का छूने से दुखना, खोपठी के ऊपर मटर के दानो के 


समान छोटी छोटी गांठ निकलना | दे करनेवाली फंसियाँ, जिनसे गाढा, पीला 


मवाद निकलना, शिर के बाल ऋकूडना, रीढ की कमजोरी से शिर चकराना, पीठ से 
चक्कर डठ कर सर तक जाना, ओर ऐसा मालूम होना कि वह आगे गिर पडेगा, 
ऊपर की तरफ देखने से चक्कर आना | 


कप 


अआंखें:--गहेरी होना, ऑखो से से समवाद आना, ऑसू की नली का बहना 


(इस नासूर के लिये यह ख़ास दवा है)। पल्को से से याढा, पीला मवाद ख़ारिज 
होना। आँखों के चारो ओर फोडा, फुसी होना, पेरो का पसीना रुकने या फुंसियाँ 
बन्द हो जाने से मातियाविद होना । ओख के पढ़ें मे त्रण, माता निकलने के 


पीछे आख म सफेदी आ जाना | ढाहिनी आंख भ टीस होना | ओख के डेलो से 


दबाव सा जान पडना ओर दुखना | ओँख की हड्डियो मे नासूर होना | पढते समय 
अत्तरों का आपस में मिल जाना | 


कान; 





गाढ़ा, पीला मवाद निकलना, कम सुनना, कान मे तरह तरह की 
आवाज़ आना, जेंसे सिनशिनाहट, फट्ट फट्ट , चुहसुहाना आदि ऐसा जान पडना | 


माना काना से रुइ हूस दी है | आवाज बहुत तेज सुनाई देना | नहाने के पीछे 


कान स सोज़िश होना, गले मे खुलनेवाली कान की नाली का सजना और बहना | 


कान के चारा ओर फोडे ओर गाल्टयों का होना | बहिरा होना और कभी कभी 
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भारी शब्द होकर कान का खुल जाना | डाक्टर केरी कहते हैं कि इस आओपसधि से 
रोज़ पिचकारी करनी चाहिये | 

नाक;--नाक बहना ओर गाढे, पोलें,' वदयूदार मचाद्‌ का निकलना | 
नाक से शरण होना. नकुझो के किनारों पर फुंसियोँ होना। दखना और ख़ुश्की 
रहना. बहुत खुजली चलना, नाक की नोक का सुर्ख रहना और इतना ख़ुजाना कि 
सहा न जाय, नाक की हड्डियो पर ब्ण होना, वदबूदार मवाद निकलना और 
जुकास के साथ छीाके चलना | 

चेहरा;--फीका, मदीला, चहरे पर फोडे, फुसी, घण, और गाठे, चेहरे की 
हड्डियों में घण, और उनसे गाढे पीले, बदबूदार मवाद का निकलना, होठो पर गाठे 
डठना “ ल्यूपस्‌ रोग का होना | 

मुँह:--गिल्टियां से पीप पडना और सवाद बहना। सुँह के कोनो पर ब्ण, 
ज़वान पर घण, जुबान पर बाल होने का खयाल | 

ढांतः--दांत की जड मे पीप पडना, नासूर होना, ऐसा दर्द, जो रात को 
बहुत बढे, पेरो में ठंड लगने ओर पसीना रुकने के कारण हुआ हो, दात उखाडने 
के पीछे आरास मिले, सेकने था ठड पहुंचाने से कुछ न हो, बच्चों के दात निकलने 


८ कि को पु | 


तकलीफ, जबड़े पर मसूडे में फोडा ओर शरण, ससूडो का दुखना और 


हलकु:--गले की गिल्टियां सूज गईं हों, फोडा होकर पीप न बन्द होती हो 
४ थाइरोइड” नाम की गिल्‍टी बढ गई हो | घाव से से गाढा, पीला सवाद निकल्लता 
मी हो ओर सास लेने के लिये बाहर हवा में जाना पडता हो | 


छाती:--फेफडे के फोडा में “निमोनिया” से जब पीप पड जाय, जब 


० 


बलगम गाढे, पीले या हरे रग का, पीला, बहुत सा निकल्नता हो । रोज शाम को 
बुखार हो जाता हो। बडी कमजोरी और रात को बहुत पसीना हो | इन सब 
लक्षणों के साथ क्षयी रोग हो। पुरानी खासी | 

ख्रामाशय;-- बडी कमजोरी, जिसके दूर करने के लिये भोजन की इच्छा 
होना | न खाने से कमजोरी बढ़ना। पुरानी बदहजूमी, खट्टी डकारे आना, 
दिल जलना, टंड लगना। भोजन से घृणा, छुधा नष्ट होना, अब्पाहार से 
तृप्ति, बच्ची को कुछ खिलाने से के कर देना, शराब मुआफिक न आना, बच्चो के 
पेंट बढ़तें जाना | 

कष्ज:ः--मासिक-धर्म से पहिले ओर मध्य मे । मलाशय के काम न करने 


के कारण ठस्त न होना। मलाशय से सख्त सुद्दे रह जाना। दस्त होते होते 
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मलहार का रुक जाना | दस्त का वाहर आ कर फिर लाठ जाना, सलद्वार म नासुर 
होना । बहुत दर्द करमेवाली बवासीर ओर साथ ही छाती मे राग हाना 
5 दस्त;+--गाढे, पीले, ब्दबदार, मवाद समेत द॒स्त हाना | बच्चा का चचक 
का टीका लगाने के पीछे दस्त लगना, पेट फूलता, सख्त होना, गरस लगना, शिर 
पर खट्दा पसीना आना, पेट फूलना, कीड़ी के कारण पेट म ढद होना | 

सुश्नेन्द्रिप:-गुों मे पीप पड़ना, पेशाब से पीप सिली होना | लाल रत 
४ यूरिक एसिड्‌” को तहनशीन हो जाना | पुराना उपदश “गस्टेटू मिलेटया का 
सोजिश, फोतो सम पानी उत्तरना, पुराना सुजाक, जिससे पीला, गाढा मवाढ 
निकलना, मलद्वार खुजाना और बहुत पसीना आना, वीयपात होना | ठडे पानी मे 
खडे रहने के कारण ऋतुकाल का नियम से न होना | बद॒बृदार रुचिर निकलना, कब्ज 
रहना, बफी से ठडे पेर ओर दुर्गन्वित पसीना | ऋतुथर्म नियमित समय से पहले, 
लेकिन थोडा, एक एक बार ज्यादा भी | बन्ध्या दोप, भिटनी फूनेल की शकल में 
हो जाना, स्तनों मे गाठे पड़ना और पीप पडने का डर रहना, स्तनों में सोजिश 
होना, कुचाग का तडक जाना और घाग्रल हो जाना, एडी दुखने के कारण गर्भकाल 
मु लगडापन। श्रेतप्रदर से बद्वृदार, गाढा, पीला मवाद आना, तेज और ख़जली 
पेदा करनेवाले पानी का अधिक मात्रा में जाना | 

हाथ पेर;--हाथो, उगलिया और परो से बढबूदार पसीना निकलना, अधिक 
मान्ना मे पैरो से पलीना निकलना और छुरी बास करना, कूल्हे के जोड मे बीमारी 
होना, घुटने दखना, हड्डी गलना और पतली पीप के साथ हड्डी के टुकड़े निकलना, 
हड्डी के ऊपर की झिल्ली मे सोजिश होना ओर दुखना | हड्डियों का सजना, सडना 
कन्धो के बीच मे दर्द होना, लिखते से हाथ कंपना | उगालियों के नाखूनो का सास की 
ओर बढना | घुटने का सूज जाना ओर अकड जाना | गहरे घाव, जिनमे से बदबूदार, 
गाढे, पीले मवाद का निकलना, “पोट साहिब की बीसारियाँ, कंठमाला के रोगवाले 
बच्चों म चलने की शक्ति देर भ होना | हाथ पेर थके रहना, दर चलने से पेर और 
उगलियो का कापना, हाथ पेरो मे सख्त ददे होना, जोड़ो का चटखना, दर्द करना, 
रीढ के रोग के कारण फालिज के से लक्षण होना। कुबडा होना | हड्डियो का दखना | 


. _मांसपेशी ओर ज्ञानतन्तु:-छुरी चलाने, फाडने था चोट लगने का सा 
ढदे जोडो तक में होना, विशेषकर शाम को यह दर्द होता है, चलने, ताजी हवा 
लगने ओर मोसिम बदलने से विशेषता होती है। इसको न गर्मी से आराम आता 
है, न सर्दी से। सृतिकोन्मादु की बीसारी और शरीर के जिन स्थानों मे टीौस का 
दर्द होता है और दु खित स्थान ठडे जान पडते है| तरी नहीं सही जाती। जरा 


परम सए ने की नी पक. ९ 
कारण हाने से एठन शुरू हो जाती है। कसजोरी बढ कर लेटने को दिल करता है | 
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तन 


सगीः-- जबकि रात को बारी आती हो। अ्रमावस के समय जुबान पर बाल 
का खयाल होता है, रींढ बीच म से दुखनी है. रीढ भ सोजिश ओर दर्द होता है | 
शरीर के सुख्तालिक स्थानों भ दढ होता हो। 

चमड़ा;-ग़रहेरी, फोड़े, नाखून के नीचे का फोड़ा, घाव, रीढ पर का दृष्ट 
फोडा, सवाद, बदवूद्वार, याठा ओर पीला, नाखून हूटे हुए और उंगलियों पर सफेद 
धब्बे, ओर हड्डियों पर गांठ | चमड़े की ऐसी दशा कि फोरन ब्रण पड जाय, 
पीप बहने लगे ओर मुश्किल से श्रच्छा हो, तो सिलीका से फायदा होता है| 
“क्रेक्क्रारेथा सब्फूरिका ” से पीप बेंढ हो जाती है, और अंकुर आ जाता है, 
'सिलीका ' से नीचे की ताक़तवाली दवा से पीप पड जाती है और उच्च ताकतवाली 
(३०) से रुक जाती है। दुष्ट फोडा, साधारण फोड़ा, ओर नाखून के नीच का फोड़ा, 
इसके प्रयोग से जज्ब हो जाता है| कंठमाला और गरमी के कारण जो बहत सी 
बीमारी होती हैं, जबकि चमडा फट जाता है। गाढा, पौला मचाठ निकलता है| 
बहुत तकलीफ और धाव होते है) लाल थब्बों के ऊपर साफ पानी की फुसी हो 
जाती ह। दाद ओर टक पड जाती हैं। इन सव मे सिलीसिया स फायदा होता है| 


घातक घाव और रसोलियों मे इसके व्यवहार से दर्द को बहुत आराम होता है। 
बा 


कोड में नाक के धावो के लिग्र, गाठों के लिये और तांबे के रगो के धब्बों के लि 
ठेते हैं। बिगड़े हुए टीके को फायदा करता है (काली मुरीयाटीकम्‌ | ) 


भ् 
०24 


गिल्टियाँ:--स्तन, थूक की गिक्टियाँ, गर्दन की गिल्टियाँ, रान की गिल्टियों, 
इनकी बीमारियां सम, शोजिश, सृजन, पीप पडने मे, कान के नीचे की गिल्टियाँ, 
कंठमाला थऔर अन्य गिल्टियों की बढवारीं से ठेते है | 

ज्यूर;--रात को बहुत पसीना थ्राना, भुख न लगना, क्षयी रोग की कमजोरी, 
पैरो से खदबुदार पसीना आ्राना, ठडी हवा का सहा न जाना, तीसरे पहर गर्मी 
लगना, रात भर परो का जलना, शिर पर बहुत पसीना आना। 

निद्रा:--नींद न आना, बुरे ओर डरावने सपने देखना, हाथ पेरा का 
फडकना, दिन भ नीढ आना, दिल धडकना, सोते मे नब्ज का तेज चलना, सोते 
में बाते करना । 


|» 
है 
हि 
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ताजा, विश्वासनीय 
शुस्तर साहिब की बारह दवाइयाँ 
किफायती भाव से ! सस्ते भाव से !! 
मिलने का पता :--- 


मियोपेथिक पूअर डिस्पेन्सरी, 


कन्कनाडा, साऊथ इडया । 
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बारह दवाइयों के द्वाग रोगों की चिकित्सा 


अरुचि (अूख मर जाना) .058 ० #७४० 


फेरस फास-भूख ने सगना, थाडा ब॒ज़ार शहना | 

नेट्रस फ़ास--भूख न हो, तेज्ञावी कफियत हो, खट्टी डकार आधे, जुबान 
के पीछे के हिस्से भ पीना, चिकना गिलाफ हो | दिल जला हो | 

केल्केरिया फास-- भूख न लगे, जब पचन-शक्ति कम हो | भख ब 
के लिये बहुत अच्छी दवाई है | विशेषकर फीके रुघिरवाले आदमियों में | 

काली फास-- टाइफाइड ” बुख़ार के पीछे बहुत सख लगना अथवा 
अन्य काठेन गोगो के अच्छा होने पीछे, जिनसे रुधिर फीका पड़ गया हो | खाना 
खा घुकने पर भी भख लगा रहना, पेट रिक्त सा सालूस होना | 


सूचना 


जब रोगी की तवीअत खाना नहीं सांगती हो, तो जबरदरती खाना मत दो | 
भूख पैदा करने की कोशिश करो | बिना भूख के खाना खिलाना बीमारी बढाना है। 
बहुत समय की बीमारी के पीछे जब जोर की भूख लगे, तब थोडा थोडा खाना 
देने में हज नहीं है | अ्रंथकर्तों ने “'टाइफाइड ” बुख़ार के ऐसे केसो का इलाज 
किया है, जिनमे एक खीरा खाने की इच्छा रखता था, दूसरा अंगूर और नासपाती 
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चाहता था, दिन मे इनकों १०, १० दस्त हो जाते थे । इनको सी यह चीजे मिलने 
से नुकसान नहीं पहुचा, अच्छे हो गये | परतु इस बात की जांच कर लेनी चाहिये 
कि भूख सच्ची है या कढी, जब तक सच्ची मुख न हो, तब तक अधिक खाना दे कर 
पचन-शक्ति नष्ट न करना चाहिये | 

भख मारे जाने की दशा मे “ फेरस फास्फोरीकस ' का व्यवहार;-- जबकि 
एकठम मरने का सा सकट हो, के हुआ करती हो, यहा तक कि सोते सोते भी के 
हो जाती हो | भूख कस लगना। “फेरस फास्फोरीकम ” का ३%की सात्रा से 
व्यवहार करने से रोग चला जाता है, सूख लगने लगती है | 


ख्रंड की सूजन 05७65 
काली घझुर-झुख्य ओपषधि | भेह सवध से खूजे हो | अन्ड सूजे हो | 
फेरम फास--खूजन की दशा मे, ज्वर गर्सी, और दढे हो | 
केल्केरिया फ्लोर--अन्ड जब बडे हो गये हो | 
तेड़्स मुर-फोते सूजे हो (नेट्स सल्‍फ) के साथ | अन्ड में दुदे हो, 
फोते भ खुजली हो | 
केल्केरिया फास-पुराना दजों हो, सब बीमारियों में फायदा | बाहर 
 आओपध्ियो का व्यवहार करो | 


अ्सबी दर्द 
(दीस देखो) 


आमातिसार 


_ (प्रवाहिका देखो) 
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फेरम फास--आख दुखने के पहिले दर्ज में सुख्धी ओर द॒द के लिये दे । 
जब आखा सम जलन हो | आखो से बहुत काम लेने के कारण ढेला दखता हो । 
ठंड पाना से आराम आता हा | जब पलको पर रोहे निकल आये हो, तो दवा से 
ढढ आर साजश को आराम होता है | जब आखे सुर्ख हो, तब दे | 

फाला पसुर- दुसर दज् म॒ जब सफद या सूरा सफेद सवाद निकलता हो | 
पत्चका पर सफद मवाद के चिन्ह हा। पल्चका पर रोहे हा | आखो मे रेत सा गिरा 
जान पड़ता हो, “फेरस फास के साथ बदल कर दे | 


४ 


(] शेगा की चिकित्सा ५१ 


काली सबदफ-सोज़िश के तीसरे दर्ज मं, जबकि पीला या हरा सा मवाद 
टंड हो | 


निकले | पलको पर पीले खुरंड हवा 


क्केल्केरिय सल्फ जे साजिश कक साथ गाढा, पीला मवाद हा | 


क्र 


मिलीसिया--जब सोज़िश के साथ गाढ़ा, पीला मवाद “केब्केरिया 
सल्फु' के समान गुण करता हू, जब गुहेरी हो (इसका भी लोशन लगाते) | 
जब पलकी के पास फुसियाँ, रसोलियों हो। पेरो का पसीना रुक जाने से जब 
नभर कमज़ोर पढ गई हो। मोतियाबिंद हो | 

नट्रम फास-जब सोज़िश के साथ सोने का सा पीला, मलाई के समान 
मवाद निकले |) सवेरे पल्चके जुट जाया करे | जुबान की जड पर सलाई सी जमी 
हो | कीढ़ा के कारण भेगापन हो। आखे खून की तरह लाल हों। और गरम 
पानी निकलता हो | हि 

नेट्स मुर--जब आंखे से पीला मवाद था आसू निकलते हा | मवाद से 
चमदा लाल पढ जाय धथ्थवा छोटी फुसियां निकल आवे। आखो से रोहे होने स 
अन्य ओपधियों के साथ बीच बीच में ठ। दीस हो और आंसू वहे, कोर्निया पर 
छाले हा । मोतियाब्िन्द शुरू हो |. 

काली फास-- कठिन रोग की दुबलता से जब नजूर कमजोर हो गई हो। 
जब ज्ञाननन्तु के रोय से दिखाई न. देता .हो। छुतलिया पीली हुई हो। 
७ डिफथरिया ” रोग के पीछे पलके उठ न सकती हो, था भेंगापन हो अथवा माल 
पेशियां की कमजोरी इसका कारण हो | आंख मे रेत पडने का सा जान पढे | 
इले मे उद हो । 

मेगनेशिया फास--पलर्के न उठती हो, तो “काली फास ” के साथ बदल 
कर दे। पुत्तली सिकुडी हो, रोशनी न सुहाती हो, नजर के सासने चिनगारी, 
चमक झोर रथ नज़र आते हा | आख के जछ्ञाननन्तु की कमजोरी से धुंधला 
दिखाई दे | टीस हो | गरमी से आरास पड़ता हो | आखे खिचती हो, पत्चक 
फडकती हो | है 

केल्केरिया फास- तणशजुजी हालत में “मेगनेशिया फास'' के साथ 
जबकि उससे आराम न होता हों, द । जिन मनुष्यों का रुघिर फीका पड़ गया है, 
या कठसाला रोग का विप है, उनकी जब शआाखे दखनी आवबे, तो ओर दवाइयों के 
साथ बीच बीच में इसको भी दे । 

नेट्रम सदफ--जिशर भें खराबी आने के 


बम 


हों। और आखो में दर्द हो, पल्षकों पर दाने निक 


रण जब आरखे पीली पड गईं 
नस 


कार 
3०. 
लेंहा। 


है 
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इनफलुएनज़ा 
ज्वर (शीत) देखो) 
उदर विकार (बदहज़मी बगेरह) 
9॥0॥980॥ 98॥'8॥80॥9॥/58 


फेर्स फास-पेट मे सोजिश हो, बडा ढई हो, सूजन ओर हमे से 
खाना बिना पचे उलद जाता हों, बदहजमी हो, « 


हो, चहरा सख रहता हो | 
मालूम हो, पेट फूला हो । 


काली घुर--जब पित्त की अधिकता हो, सुबह जुबान सफेद या भूरी सफेद 


प्‌ है 


अनाज, 


दा 
श्द 


| 


६ 


हो, जिगर के सुकाम पर भारीपन जान पडे, कद्ज़ हा | घीवाली था मसालवचाली 
न्वी 


जु सान के बाद तबीअ्त बिगड़ती हो | श्रामाशय शोथ | जिगर काम न करते 
॥, बढहजमी के साथ कब्ज हा | 


70५ 


लेटूस फास-मुद्द का स्वाद खट्दा हो, खट्टी ढकारे आती हा, साना खाने के 


पीछे पेट मे बहुत ढढे होता हो, दिल जलता हो | भूख सारी गई हो। पेट से 
केचुए हा | जबान के पीछे पर मलाई सी पीली मेल लगी हो | 

केब्केरिया फ़ास--जरा सा खा लेने से ही ऐट मे बढ हुआ करता हो, था 
उडे पानी से तकलीफ होती हो, आतो से हवा भरी रहती हो। झुंह का सवाद 
सुबह खट्टा हो, नमकीन चीज खाने को मन करे | 

काली फास-पेट रीता सा जान पडे, खाना खा लेने पर भी इच्छा बनी 
रहे, डरने था उत्तेजित होने से पेट मे दुदें हुआ करता हो | पेट फूलता हो, जिससे 
दिल से दे और थकाचट सालूम पढे | ' 


शैं+ 


काली सहफू- पेंट भरा हुआ और दबा हुआ सा जान पछे | पेट में ऐठ्स 
उठे, पेट से पुरावी सोज़िश हो, जुबान चिपकनेवाले पीले रण से रंगी हो | जब 
मेगनेशिया फास से आरास न सिले। 
सेगनेशिया फास--पेद दुखे ओर ऐठा हों, और ऐसा जान पडे कि सस्त्त 
हो गया है, पेट खाया जाता है, ओर कदा जाता है, हिचाकियां तशज्ञ॒ज के रूप से 
हो | गरम चीज से आराम मिले | 
हे 


त्ेट्र्म सदफ़--सुह कडआ रहता हो, पिक्त की के होती हो, काले पितवाले 
दस्त हो, शिर में ढे रहता हो, चक्कर आता हो, कमजोरी हो 

[कं ३. गे 
जुबान पर पाली व हरा तह हा | 


न 
न 
_ध्प 
शभ 
42] 
5 
खत 
्ट 
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सूचना । 


भोजन कुंच कर आर थच्छी तरह थूक मिला कर निगल्लना चाहिये | ठीक 
वक्‍त पर धीरे धीरे साना चाहिय्रे। बहुत ज्यादा न खाय | जो लोग खाना अच्छी 
तरह स न पचा सके, इनको ताजा बना गाश्त देना चाहिये | सखी चीज जेस-सखी 
मछली, सरब्त सोश्त, लाबस्ट स्वीगे न खाय, ताजी रोटी ओर काफी भी नहीं 
खाना चाहिये | शरात्र न पीये | ताज़ा पानी फायदेसद है, सगर थोडा पीना ठीक 


बह 


है। मरीज को जज्दी सोना और उठना उच्चित 5] सुबह ठड़े पानी से नहाना 
चाहिये; दहलना फायदेमद है। खाना ऐसा खाय, जो हजम हो जाय, और खाना 
खब पक्रा होना चाहिये | 
चदहलससा का चणुन दा 

+ जदस फ़ास' खाना साने के पीछे पेट म जलन होने की दशा से; 

रोगी के पेंट मे खाना खाने के पीछे बहुत जलन हुआ करती थी ओर दसरे 
वक़्त खाना ग्याने तक रहती थी, खाने से २ घंटे पीछे दे बढ़ जावा था, जुबान हलकी 
भूरी, नाइक़ा सामुली, दस्त मामूली, दबाने से दर्द नहीं, मल मामुली, प्यास नहीं, 
परंतु जलन इतनी होती थी, रात को नींद न थ्राती थी। “नदम फास ” ३) ने 
खाराम कर दिया | 

५क्काली फ़ास अद्भुत जुधा मा -- 

एक आदमी का बडी भख लगती थीं, घंटे घटे खाता दी रहता था | इतनी 
भूख लगने पर भी वह थका हुआ और उद्यम रहता था; साथ से और दूसरे लक्षण 
कुछ न थ। जुबान साफ थी, पेशाब मामूली था, दस्त मामूली थे | “काली 
फ़ास ३१ देने ले रोगी दो दिन में अच्छा हों गया | (डाक्टर चास मासे ) 


२ शुल 00॥0 

मेगनेशिया फास--भ्ह मुख्य ओपधि है| बच्चा के पेट से जब छल्ल हो 
घुटने पेट से लगा लेते हो।। पेट फूलने से दठे हो, जिसको सकने ओर वायु सरे से 
आराम आता हो | ऐठन | गरस पानी मे देना | 

नेट्स सल्फ-- पित्त के झल मे जबकि, पित्त की क होती हो, मुह कड॒आ 
रहता हो, जुबान की जड पर हरी सी भूरी मेल हो, सीसे के च्रिष के कारण दर्द हो, 
तो 5४ यथा २२% कन्ा कसा दना चाहय | 

नेट्रम फ़ास-कीडो के कारण बच्चो के पेट में दर्द हो, टट्टी हरी खट्टी दृ 
करती हो, दूध फट कर उलट जाता हो | आस्ल-पिन्त हो | 


(८4 
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फेस्म फास--ऋतुकाल का दर्द, जिसमें हरारत के साथ नब्ज़ तेज हो | 
अदल बदल कर मेगनेशिया फास दे । 

काली सहफ-पेट मे ढद हो, इच्छा हो, पर दस्त न हों। पेट ठंडा रहे, 
आतो से निकली हुई हवा मे गन्धक की बू आवे। पेट से दर्द होने के व्यंद्र 
जाडा लगे | 

शे रे आप की अप कप कप मनी 

केब्केरिया फ़ास--अगर चिन्ह मेगनेशिया फास बतलावे ओर देने से 

फायदा न हो, तो इसे दे । जब बच्चा में दात निकलता हो | 


खूचना 

पेट पर गरस फलालेन से आराम आता है| सब्जी, त्तकारी और रसी 
चीज, जो सुआफिक नहीं आत्ती, न खानी चाहिये | पेट पर फलालेन की पट्टी 
बाधनी चाहिये और पेरो को भीगने से बचाना चाहिये | 

मेगनेशिया फास ओर नेटुस सब्फ पिच्त झल से -- 

एक स्त्री को पित्त शूल था | मुझे रात को बुलाया गया | परतु किसी ख़ास 
कारण से उस समय नहीं गया, सुझे विश्वास था कि सचेर अच्छी हो जायगी | 
परन्तु उसके पति ले आकर कहा कि उसकी तकलीफ कम नहीं हुई ह, और चह 
बहुत दुखी है | मैने उसको एक दवाई सेज दी, और कह दिया कि जब्रतक से 
आऊ तवतक दो । <4॥ बजे मेने जाकर देखा, तबतक उसे भारी दढ़ था। मैने 
मालूम किया कि के मे पिन्त गिरा है ओर झुँह कडुआ है। मेगनेशिया फास और 
नेटुम सल्‍्फ अदुल बदल कर देना शुरू किया, थोडी ही देर मे ख्री ने बडा आराम 
बतलाया, उसे रात के ११ बजे से तकलीफ थी | ५मिनट में खुल कर दस्त हुआ | 
चह अच्छी होने लगी और दूसरे दिन खडी हो गई। 


-“(रंडल्फ वान रूसर, एस० डी०) 


८५ पु 
उच्चदा (क़) होना प्रणा।प्रा३ 


फेर्स फ़ास--जब बिना पचा खाना कभी कभी खट्टे पानी कै के साथ 
निकले। मासिक के समय पर सिर के दर्द के साथ के हो, के जब खन से मिली हे 


है 
) 
आर वह खनन जल्दा जस जाता हां। 


हि काली सुर--जब के का माहा गाठा, सफेढ या काला और जमे हुए रुघिर 
का हो। जुबान पर सफेंद्र तह हो | 
केल्केरिया फ़ास-अनपची खुराक की के हो। कभी कभी 


भी रात के ससय 


खास वक्त पर। जो बच्चे उंडी चीज पीने से अक्सर भूट के कर देते है | 
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नेट्रम मुर--के खट्टी, पतली और साफ हो, बदहजसी हो, के कभी नमकीन 
है।। के मुँह में अटके | 

काली फास--काफी की तरह के हो | 

तेट्म फास-दही की तरह खट्टी के हो, पेट मे जलन हो, (दिल 
में जलन हो | ) 


नेट्म सदफ-पिनज्त की के हो या तेजाबी कपियत हो | 


(5 


- खुराक 
के के बाद खिलाना बडी गलती ह | २४ घंटे तक कुछ न ढ, अगर तभी तक 
के जारी हो गरस पानी था ठंडा पानी बर्फ के साथ या दवा के साथ बहुत कम देना 
चाहिये। प्यास बुझाने के लिये गर्म पानी से कुजल्ली कर | छुरी हालत मे दूध 
२ओन्‍ल गरम करके अंडे की सफेदी के साथ आत मे पहुचाई जाय | अगर थकावट 
हो, तो थोडी सी बनन्‍्डी दथ से मिला ले और ३ व ४ घेट बाद पहुचाये | 


/ कछ + 


उल्टा संबरे ॥ 0] ॥070685 


कक 


तेट्म मुर--जब सबेरे कारदार, पनीला मवाद गिरता हो | झुँह मे पानी 
भरा रहता हा | भूख से पेट खाली सा रदता हो, परन्तु खाया कुछ न 


जाता हो | ] 


नट्रम फास--जब सचरे के समय क होकर खट्दा साहा निकला करता हो | 


ऐंठन होना ) //॥॥॥॥॥॥५ 

मेगनेशिया फ़ास--जब किसी कारण से रोगी का शरीर एुँठता है, तब यह 
ओपधि दीक उतरती है, गरम पानी में देना चाहिये, जब रोग कठिन हो, तो कई 
बार दे | “केल्केरिया फास ”' का भी इराके समान ही गुण है | जब 'मेगनेशिया! 
से लाभ न हो, तो केल्क्रेरिया दे, अथवा दोनो को अदल बदल कर दें, जबकि 
निदान मे सन्देह हो । ह 

। सूचना 

जब रागी का शरीर ऐंठे, तो एठनेवाले अग पर खूब ठबाव पहुंचाचे, अथवा 
पैर को चारपाई पर दबाव | ऐठनेवाले शरीर अर्थात हाथ या पेर को खींच कर 
सीधा रखना बहुत लाभदायक होता है | एक और चिकित्सा है, जिसको किसी बडे 
डाक्टर ने मिकाला दे कि पुक ताली को विस्तर के पाएु की ओर रख दे | ससका 
जाता है कि धातु के असर से ऐंठन रुक जाती है | 
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कनफेर ॥॥॥॥॥॥॥॥॥५ 


फेप्म फास-प्रारभ मे जबकि हरारत, दर्द, सुर्खी, घुखार आदि हो | 
काली घुर-सूजन के लिये ख़ास दवा है। /फेरम फास के साथ बदल कर 


च्े 


दे। इससे बहुत से रोगी जल्द अच्छे हो जाते ह। ेल्‍ 
लेटूस मुर--जबकि थूक बहुत निकलता हो, साथ हो अण्ठ सम खूज़न हा। 
खूचना 
रोगी को गरम कमरे में रखना चाहिये। खूजी हुई गिल्टियो को दिन से कई 


क्रो 


बार गरस पानी से सकना चाहिये| ऊपर से रेशमी रूमाल या फलालेन की बेंटेज 
बधी रख | पतली खराक, जो आसानी से निगली जा सके, खानी चाहिये | उत्त- 
जना का कोई काम न करे, क्योकि बिलकुल शान्ति पृर्वक रहने से शीघ्र आराम 
आता है। सर्दी से बचना | 

५ केरस झास ' और “काली सुर का कनफेर से प्रयोग - 

मैने पिछुले वर्ष कई दुजेन बीमारो की दवाई की | किसी ढवाई से इतना 
फायदा नहीं हुआ | एक रोगी को तीत्र ज्वर था | यहाँ तक कि बकने लगा था; बडी 
सूजन और द॒दे था। ओपधि प्रयोग से ५, ६ घटे मे छुख्तार चला गया, और ३, ४ 
दिन मे सूजन ओर दुसरे लक्षण दूर हो गये। इनसे “फेरमस फास' ३१८ और 
“काली सुर ३) अदल बदल कर दिये गये | एक घर मे दो ओर बीमार थे | 
उनका भी यही हाल था| ऊपर लिखी रीति से चिकित्सा करने स शीघ्र अच्छे हो 
गये | --( एस० पावेल बराडिक, एस० टी०) 


कृब्ज़ 600ाईफ8॥0॥ 
काली मुर--कब्ज़् के साथ हलके रंग के दस्त हो, जुबान सफेद या भूरे से 
रंग की हो, घी ओर ससाले की चीज़े अच्छी न लगती हो । 
नेट्म मुर-आतोा म खुश्की हो, आखो से पानी बहता हो, के से पार्न 
गिरता हो, सुस्ती ओर शिर भारी हों, 


ऊँ 


ख्त मल निकालने से कठिनता हो। टद्दी 
जाने के बाद गुदा मे चीरने का सा द॒दे होता हो | रपकी हो | 

लेड्म सब्म--जबकि सख्त, गाठदार मल हों, कभी कभी गाठो पर खनन 
लगा हो, नरम मल निकालना कठिन हो | पित्त का उपह्ृव हो | 

सली।|सया - जबकि दस्त निकल कर फिर लोट जाता हो, अच्छी तरह 
पालन न होनेवाले बच्चो मे कडज़ हो | मलद्वार मे खुजली, और खुभती दर्द हो । 

केल्केरिया फ्लोर--मल निकालने की ताकत न हो | 


5 ८65 
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!2 
जो 


काली फास-सल भूरा, पीला था काला हो | नीचे की आत से फालिज 
हो | दिमागी काम करने से कब्ज हो | ह 

नेटम फास--बच्चों मं कब्छ हो और कभी प्यादा दस्त हो | 

- सूचना 

भोजन नियमित रूप से करना चाहिये; सांस बहत कम खाना चाहिये | 
लेकिन पक्के फल ओर तरकारी खूब खांय, सफेद रोटी से श्री रोटी अच्छी है । 
खाना सच चत्रा कर साय | शराब न पिय, मसालेदार चीज़ ओर वेबक्त खाना न 
खास | सबेरे टहलना अच्छा दे | पेट की हाथ से मलने मे आराम रहता है] टष्टी 
ठीक वक्त पर जाय । जब कठ्ज से सल खुश्क होकर झाता में जम गया हो, तो 
गरमस पानी की पिचकारी से तत्काल फ़ायदा दरसेगा | यह उपाय ओपधियो से 
धअ्रच्छा है, क्योंकि दवाओं से आता पर ज़ोर पड ओर उसकी हालत बिगढ़ 
जाती है । मछली खा सकते है | ज्यादा पानी पीमा चादिये, क्योंक्ति कब्ज आतो 
की ग्यश्की के कारण होता है | हर 

काली सुर अमीर लोग के वद्ज से *-- 

एक आराम-तलब सज्जन, जिनकी उसर ३९ चर्ष की थी, कई हफ्तों से कब्ज 
की शिक्रायत करते थ्रे | जबतक पिचकारी था सर्त जुलाव न ले, दस्त न होता 
था। मल सख्त था और अढ्प मात्रा म होता था, निकलना कठिन था | जान 
पडा कि जिगर का विकार है, और पित्त की कमी है। काली मुर ६)९ १० ग्रेंन की 
पुडिया हर शाम को दी गई, दूसरे दिन मामूली दस्त हुआ | ओपधि जारी रखने 
से मनमाना नतीजा प्राप्त हुआ | 

8 ३, 


6 + 
कमज़ोरी (दुर्बलता) 0०४४६ 


था तो कान राग छे होने पर शरीर मे दुरवेल़्तां रह जाती है, अथवा 
किम (ढ] 
व्‌ 


से 

ई जन्म के ही दर्वल होते रसायन के अनुसार यह “कास्फरस ” की 
कमी है। इससे रोगी फीफा पड जाता है ओर पचन शक्ति बिगड़ी होती है। 
५ केल्केरिया फास इस रोग स ओपसधि है |, ओर इसी के व्यवहार से रोगी 
अच्छा हो जाता ६ | यदि साथ दी ज्ञानतन्तु अधवा मानासक विकार भी मोजूढ हो, 
तो “काली फास देना चाहिये |। स्त्रियो की राधिर-हीचता से “ नेदुम झुर देना 
चाहिये | यदि पाचन विकार है, तो चसी चिकित्सा करे | सवेरे ठंडे पानी खे 
नहाना और शरीर को रगठढ कर सुखाना अच्छा है | खाना अच्छा खाना चाहिये | 
खुली हवा में चल, फिरें, तथा नियत समय'पर टही जाय | 


पा 


च्ग्रच् 
हि 
हज 
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कमर का दर्दे ॥ग्रात080 


केक्केरिया फ़ास- जब जगने पर सबेरे कमर में दर्दे होता हो | 
कि है पु कर कर शः 
फ्रेर्स फास--भरह ख़ास दवा है, जबकि ज्वर ओर दढें हो, चलने पर दर्द 
बढ़ता हो | 
कप व प 6 ० 
क्ेल्केटरिया फ्लोर--मोच से कसर में दे हो । 


+ 


० कि न श्र 6 


पद्म फास--जों हदें सख्त चीज पर लेटने से कम हो | दढ चोट लगने 


का सा अधिक देर कुके रहने के कारण होता हो। कमर को कमजोरी हो, 
विशेषकर सबेरे । 


कान के रोग 98898968 04 06 शिक्षा 


फेर्म फ़ास--जब कान में सख्त ढर्द हो, सेकने से फायदा होगा | बहुत 
दिन कान फूला रहने से बहरा हो जाय | कान भे आवाज हो। ज्वर, सूजन 
ओर दुद हो । 

काली घुर-कान के दद के साथ गिल्टियां या हलक और कान की 
मिल्लिया सूज़ रही हा | अन्दर के कान मे से मवाद निकले | बहरापन इसरिशि- 
यन टियूव के सूजने से हो, कान में सांचय साथ की आवाज सुनाई ठे | कान में 
बहुत दिन स सोजिश हो | ' 

भेगनेशिया फास-उत्तेजित होनेवाले चिडचिडे और 
आदुर्मियों के काव मे दर्द हो | साथ ही चेहरे से टी हू 

क्ेल्केरिया फास-गडिया दर्द के साथ कान में द्ढ हो 
बच्चो की गिल्टियां सुजी दा | बहुत दिनो से बच्चो 
ओर साथ ही दात भी निकल्नता हो | 


नाजुक मिजाज 


4(2 
वध 
+>। 
48 
| 
हि 
407 

ही । 

ञ्प 


कसता हा 


काली फास-आवाज से कान यहरा हो गया हो | कान मे फोड़ा हो 
ओर उसमे से चढ्यूद्ार सत्राद निकलता हो | 


काली सल्‍्फू--कान से पीला हरा समेत पतला सवाद निकले, कान के 
नीचे सख्त द॒ढ़े हो | 


33 


सिलीसिया- कम सुनाई दे । बाहर कान सजा हो | कान में से बदबूदार 
मत्राद नकल | 

नेट्रम मुर--कान का छेद सूजने से पतला सवाद सिकलता दो, बहरापन 
हो, ज्विनीन ग्याने के बाद कान से आवाज हो | 
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.. कसा 


(जिगर के रोग देखो) 


कीड़े होना (पेट मे ) ५४05 


नेट्रम फ़ास-सब पकार के कीडो मे खास दवाई है | जब बच्चों में तेजाबी 
क्रेैफियत हो, पेट मे दर है, नाक खुज़ाते हा, मलद्वार मे ख़जली हो बेचनी की 
गींद आचे, दांत पीसे | (३१ की ताकत मे ठेना अच्छा हैं |) 
काला सुर--छोटे सती कीडे, जिनमें मलद्वार भे खुजली और जुबान की 
रगत सक्ेद होती है, ४ नेट्स फास ” के साथ चदल कर दे | 
केल्केरिया फ्लार-- आता भ लम्बे, गोल आर ताना को तरह कीछ हा | 
आर दर्द भी हो। नींढ मे वतन हा, मलतहार में खुजली हो | बच्चे ठात पीसते 
हा। आलपीन के इतने बढे कीडे हो | 
सूचना 
चटुस फास इसके लिये ख़ास दवा है (३१ देना चाहिये )। गेसे कुछ समय 
तक ठत रहना चाहये | आलपीनवाले कीडो में इसीसे इन्जेकूशन देना उचित है 
(२० भन आधा पाइईट पानी में घोलना चाहिये) । मलह्ार मे खजली बाज 
मरतवा ववासोर से होती है, इसलिए केछुआ नहीं समझना चाहिये । खाना 
इसा नहा खाना चाहिये, जिससे तेज़ाबी केफ़ियत बढ़े, जैसे दूध, मिठाई, शक्कर 
पेलटरी बगरह । द । 
एक बच्चे के पेट मे कीडे न रहे -. 
५ वर्ष का लडका था, तशन्नज होता था | किसने ही इलाज किये, आराम न 
श्रा | पीला पड़ रहा था ओर बीमार नजर आता था । आखो के नीचे स्थाही थी, 
दाीचड़ा स्वभाव था, पद से दर्द, नाक ख़जाता था और हार में खजली थी, सोते 


बेचेनी ओर दात पीसता था। मेने “नेटम फास ६३) की चार गोलियाँ हर 


चार घट परद्ध दी | बहुत से कछुए निकले, शीघ्र ही कमजोरी दर हो गई और 
सजब॒त लडका बन गया | 


कीड़ों का काटना छझा85 ०६ ॥॥880665 


सेट्म छुर-- लगाव आर वखलावे । इस दवाई का लोशन जितनी जल्दी 
हा सके, काटन के सुकाम पर लगाव या जगह को भ्रगा कर सूखा दवाई रगड़, 


बडी जल्दी आराम होता हँ। हर 


ँ, 


श् 


शा | ( 
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कुचाग्र दुखना 


(झिटनी देखो ) 


कूकर - खाँसी 


(खाँसी देखो ) 


खसरा ॥88868 


फेय्म फास:-पहिले दर्जे म जब सोज़िश के लक्षण चर्तमान हो, ढढ हो, 
आँख लाल हो आदि | 

काली घछुर--दूसरे दर्ज म। खखरानेवाली खाँसी हो] गिल्‍्टी सूज गई हो | 
जुबान सफेद ओर भूरी सफेद हो। रोग के पार्च दस्त हा, हलक की सोजिश हो या 
बहरापन हो । 


शो 


काली सहफ--यदि फुसिया अचानक गायब हो गई हो | चमडा सख्त और 
खुश्क हो गया हो। 


किक किम 


नेट्म मुर--जब आंसू बढे, तो वीच वीच से देना चाहिये, अगर जुबान पर 

सफेद थूक की तह हां । 
सूचना 

उंडा पानी, गोद का पानी, जो का पानी बरते। शराब न द। जब ज्वर कस 
होने लगे, तो दूध पीने को ढे, फिर घीरें धीरे मामुली खाना दे | रोगी को विस्तर 
से न उठने दे। आँखो को चकाचोध से हानि न पहुँचे, इसके लिग्ने कमरे को पर्दों से 
अधियारा रखे | परंतु कमरे की हवा का आना जाना न रुके | गर्सी कमरे मे 
५फेरद्ैद थर्मासीटर' के ६० दज पर रहें। जब राग चला जाय, ता रोगा का 
अच्छी तरह कपडे पहिना कर हवा मे निकाले | सोसिस खुला हुआ होना चाहिये। 


खांसी (श्वास नत्ली की सोज्ञिश ) .शाशा॥8 


फेप्म फास--यह औपधि आरभ मे देनी चाहिये, जबकि ज्वर, हरारत, दर्द 
ओऔर खन का जमाव हो | थोडी देर रहनेवाली दु खढाई खासी हो, साँस उथलीा 
ओऔर कठितता से ली जाय, बलगम न निक्‍ले। छोटे बच्चो की खॉसी, जो सूच्म-नली 
की सोजिश के कारण हो | 

काली मुर--जबकि बलगस गाढा, सफे चिपकनेवाला हो, ओर जवान के 
ऊपर सफेद था भूरापन लिये हुए गिलाफ हो | खांसी व बुख़ार का दूसरा दुजों हो । 


+े 
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काली सदफ--जबकि बलगम कुछ पीला, पनीला और अधिक मात्रा से 
हो | जब खांसी व बुख़ार का तीसरा दर्जा हो। 
सिलीसिया- जवकि गाढ़ा, पीला और भारी बलगम हो, ठंडी चीजे पीने 
से खासी बहुत उठती हो, और गरम स आराम मिले | सुबह खांसी आये | 
नेट्रम सुर--जोर की खासी हो, बल्लग़म साफ पनीला, फागदार और गले में 
बोलनवाला हो। थूकने म तकल्लोफ हो। पुरानी खाली ज्वर ससेत हो | सखी 
नह खासा हां | डे > 
नेट्रम सदफ -जबाकि वलगस से गला दुखे या सुर पड जाय, रोगी छाती 
को पकड कर खासे, सर्दी, तरी और वर्षाकाल में तकलीफ वढ जाय | 
केल्केरिया फास--अन्‍्डे की सफेदी के समान थूक निकले । फीके रुघिर- 
चालों म ज्वर, खासी हो | ४ 
केल्केरिया सदफ--थूक के साथ खून मिला हो । 
सूचना 
भोजन हल्का और पतला होना चाहिये, जैसे जो का पानी, दलिया आदि। 
पसीना आने के लिय्रे विशेष कबल ओढना चाहिये, और 'बार बार थोडा थोडा 
पानी पीना चाहिये | कमरे की गर्मी “केरह्नेद थर्मामिटर ”” की ७० डिगरी पर हो | 
और भाप के लिये पानी उबलता रहे, जिससे हवा तर बनी रहे | कठिन रोगों में 
छाती के ऊपर गरम पुलटिश बाधनी चाहिये | जो बच्चे खासी से दुर्वल्ल हो गये हो, 
उन्हे “काड लिवर आइल ” दें 
“काली झुर ' और “ फेरम फास पुरानी खांसी में ;-- 
एक आदमी को पुरानी खासी थी, उसे “निमोनिया ” भी हो चुका था | 
खुहार होने के कारण डसे आग के सामने रहना पडता था। एक दिन वह पसीने 
की हालत में बाहर बेच पर सो गया; ठंड लग गई, दाहिने फेफडे मे सोजिश हुई, 
हवा की नालियों में भी रोग होकर दीसारी बढ गई, छुज़ार बहुत था, खासने में 
तकलीफ होती. थी। दाहिनी तरफ गहरा द॒द था, बलगम चिपकनेवाला और जंग 
के रण का था। “'फेरस फास “काली मुर” के साथ बदल कर दिया गया, पहिले 
२४ घंटे तक आध आघ घंटे पीछे दवाई दी गई और फिर हर घंटे कमजोरी दूर 
करने ओर नींद न आने के लिये जबतब “काली फास की चंद खुराके दीं | 
दो दिन मे ही बड़ा आराम हुआ | जब बलगम पीला आने लगा, तो “ काली 
सल्फ्‌ ' “काली मुर” के बजाय व्यवहार हुआ, जब यह हालत ठीक हो गई 
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तब “ लेटम मर आर ४ क्केहफ़ारिया फास [दिया गया। इन आंपधियां के व्यव- 


हार से कुछ ऊपर १० दिन में रोगी अच्छा हो गया | --(पी० जोन्स, यम॒० डी०) 


् 
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खाँसी 00ाई॥ 


काली मुर--वडी आवाज करनेवाली पेट की खाँसो, जिसमें बलगम 
गाठा, दध सा सफेद, ओर सख्त हो | बलगस निकालने के लिये जोर से 
खासना पडे। जुबान सफेद हो अथवा भूरापन लिये सफेद हो | कृफर-सॉली सी 
खाँसी हो । 

फेस्म फ़ास--अल्प कालवाली, तेज ओर दु सदाई खाँसी हा। फेफ्टों 
मे ददे हो और गले में सुरहुराहट जान पड़े, छाती दर्दनाक दो | रात में 
दुख बढ़े | 

मेगनेशिया फास-वारी से खाँसी आवे, तशन्नुज हो, बलगम न निकले, 
फेफडों म॒ ८दे का अनुभव हो | कूकर-खॉँसी हो। 

काली सहफ्‌- खाँसी के वलगस का रंग पीला ओर चपकौला हो | सम्त 
खरखराहटवाली खॉसी उठे और गले मे थकावट सी जान पडे] गरम कमर मे और 
शाम को बढवारी हो | ठंडी ओर खुली हवा में आराम रहे | 

नेट्रम सदफ--खाली सी छातती जान पडे; बलगम गादी, रस्सी सी 
हारियाली लिये हो। पित्तवाले लोगो म खाँसी हो | 

सिलीसिया--सुबह के वक्त खाँसी उठे। ठंडा पानों पीने से बढ़े, थूवः बढचू- 
द्वार, ज्यादा पीला, हरा ससेत हो। 

नेद्स सुर--बलग़स पतला ओर पनीला हो । नमकीन स्वाद हो, खाँसी 
पुरानी पड गईं हो | खाँसी खुश्क हो | 

केल्केरिया सलफु-खाँसी हो और थूक पतला हो। कभी कभी खून 
मिला हो | 

केल्केरिया फास--थूक अन्डे की सफेदी के समान हो, ज्षयी खाँसी म अन्य 
दवाइयों के साथ बदल कर दे। ' 


केल्केरिया फ्लोर- थूक के साथ पीला मवाद हो और खाँसने में सुर- 
बुराहट हो । 


20.05 
प्रात 


५ मेगनेशिया फास  तशनजी खॉली मे --- 


डाक्टर एफ० डब्ल्यू० साथवाथ तशज्ञुजी खॉसीवाले ढो रोगियों के विपय में 
के रे 

लिखते है। उन्होंने लक्षण देख कर “सेगनेशिया फ़ास” का ३) के रूप मे 
दया। खाँसी रात का खाते वक्त अधिक उठा करती थी | ठडी हवा मे सास लेने 


स रोग बढता था, बठदन स ग्राराम था, छाता कसी स्री रहता था | दसर रोगोी 


का खोला इतना जार को थी के खासते खासते पेशाब कर जाता था । 
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खाँसी (कूकर-खाँसी) एछ००फाह एणाह! 
सेगनाशया फ़ास--खॉसते खॉसते जब आख़िर मे हप शब्द निकलता 
हो। मय खार पुराने रोग स | देर तक उचा का प्रयोग करना चाहिये । 
काली मुर--जब जुबान सफेद हो ओर सफेद, गाढा बलगस निकलता हो । 
दूसरी ख़ाल दवा है| 
काली फ़ास--कमसजोर तबीघअ्रत के रोगियों मे, जबाॉके थकावट के लक्षण 
पाये ज्ञॉय | ह 


केल्केरिया फ़ास--डरी खोसी में; थूक के साथ अलवुमिन मिला हो । 
कूकर खाँसी दातठ निकलनेवाले बच्चा मे, ओर कमजोर बच्चों की हो | 
काली सतफ़-थूक पतला हा, सृत का सा हों, पीला और लारदार हो, 
जो गले भ वापिस चत्ता जाय | 
सूचना 
+“ओलिव आइल ' (जैतून का तेल ) छाती आर रीढ पर सलना चाहिये | 
गरम कमरे से सुबह और रात को दस पन्‍्द्रह मिनद सलने से आराम आता है | 
गरस कपड़ा पहिनना चाहिये। जब शेगी अच्छा होन लगे, तो हवादार जगह में 
रह । गिज्ञा जल्दी पचनेबाला, पतला होना चाहिये | : 
एक भारी बीमार जरद श्रच्छा हो गया; '/ 
एक ६० महीने का बच्चा बीसार था, फ्रेमिली डाक्टर ने इलाज छोड दिया, 
यह वात्त बच्चे की माँ ने बढे दुःख के साथ सचाह़े | वह कहती थी कि दिन में 
बार खाँसी उठती है आर चेहरा सफेद होकर नीला पड जाता ओर सूज जाता है | 
भत्ते “काली फास. ४३% आर “मेगनेशिया फास ३४ अदल बदल कर दिये, 
दवा की 3 दिकिया चम्मच भर गरम पायी से मिल्ला कर दी जाती थी। ठीन चार 
खुराक स ही खाँसी ढीली पड गई, और कम वार उठने लगी। दो दिन इलाज 
करन से सब तकलीफे हट गईं, इसके बाद उस घर-में से कई बार बुलाया 
गया, जिसका कारण उक्त ओपनियों की सफल्नत्ता है | 
--(सीं० एम० होयद, एस० डी०) 


७५/  +४७ 
खासी (क्रूप) 6#०ए॥ 
काली मुर--जबकि हवा की नालियो का अम्तर खॉसीं से आक्रान्त हो 


जाय और उससे बलगम निकले | ज्यादातर (३) से देना चाहिये । 
फेर्म फास--ज्वर के लिय जबाकि जल्दु जल्ड ओर सझटक कर खाँसी चले । 
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केककेरिया फ़ास ओर केल्केरिया फ्लोर--का व्यवहार करना चाहिये, 

अगर फेरम फास ओर काली मर से न फायदा हुआ हो | 

काली फ़ास--जबकि . इलाज करने मे देर हो गई तथा मूच्छा छो हो जाने का 
भय है। मानसिक दुर्वलता, फीका और नीला चेहरा पड गया हो | “काला सुर 
के साथ बदुल कर दें । 

सूचना 

रोग की बारी में केवल पानी पीने को ढे, ओर चह सी बहुत थोंडा। बारी 
टल्ने पर शोरबा, दध, पानी ओर ढाल दे। हुर्मल बच्चो ओर उस दशा स जबकि 
रोग अचानक हो उठता है, शोरबा पिलावे। थोडा थोडा ओर निय्रत मात्रा में | 
बच्चो को सावधानी के साथ सर्दी ओर सील से बचाना चाहिये | 

चन्द खुराको से खासी लाती रही +-. *+ 

सात बरस के पएुक लटके को “क्रप'' खाँसी लगी | जब तेज उत्तर-पूव की 
हवा चलती थी, तब साधारण खाँसी डठती थी, परतु कुछ वर्षा स सचमुच “ क्रप 
खाँसी हो गह। रात को बडी कठिनता डोती थी। वेचेनी, खाँसी इतर्न 


(५ 


इतनी सख्त थी 
कि मॉबाप घबडा उठते थे। खुश्की, हरारत और बडा कष्ट था। मेने उसे “काली 
सुर ' ३ ५ हर घटे दी। कुछ खुराक लेने पर ही बलगम आसानी से निकलने लगा | 


खोँसने स जो ऋूखने का सा शब्द होता था, सो न हुआ | रान को निद्रा भी आई, 
दूसरे दिन विलकुल अच्छा हो गया ओर खेलने लगा | सात-आउठ खुराक ली गई थी | 
४ सहीने तक फिर खॉसी का दोरा नहीं हुआ ]--( एस० जे० होलम्स, एम० डी०) 


हैं ८ वा 
खून बहना (रुघिर अवाह) प॥शा०7ए॥०08७ 

फेरस फास--जब बाहर निकला हुआ खून सुखे हो ओर फोरन जम जाय, 
तब यह ठीक ठढवा है। खूब चाहे किसी कारण से ओर कही से निकला हो, फेफडो 
कप न ९ ० ही श्र | पल पे 
से खून बहता हो, सुखे खून की के हो अथवा जब खून निकलने की आदत पड गई 
३5०. े कप (कप कि बी 0 १५ जे 
हो, जेले नाक ले खून निकला करता हो। रोगी फीके खनवाला हो, “काली फास 
और “केल्केरिया फास भी देते है । यदि घाव से खून निकलता हो, तो “ फेरम 


फास का भीतर ओर बाहर इस्तेमाल करना चाहिये | जरूरत पडने पर जराह 
की सहायता ले सकते है | 

काली फास-जब कगशजोर, कोमल शरीर के मनुष्यो में दर्बलता से काला 
व काला सुख, पतला खून न जमनेदाला निकले। दुर्बलता से अर्थात्‌ फीके खन- 
वाले रोगियों स “फेरस फास का व्यवहार करें। जब रुघिर सडा हुआ और 
बदशकल हो, इसे दे । भोशय से खुन निकले | 


80. शा 


[0% शोगा के हि बह ७ 
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फ्रिम्फरिश्यि फ्लोर--सांशय से दलघिर निकल और नसोी को सिकोड कर 

रूधिर अवाश गोफचा हो “झाली फास ” के साथ बदल कर दे। बवासीर से खूब 
हि 


हे 


जाय शझार मच्मे टोले पद राये हा | 

काली सुर--ऐसे दाथिर प्रवाह, जयाकि रुघिर काला, जमा हुआ था गुठलेदार 
निवलना ए।॥४ | दोपहर के बाद नाक से सुन लिकले | 

सेडस सु”/--जब रूधिर पतला, कम लाल ओर पनीला हो, जम्रता न हो | 
खोसने मे था साफने से साक से से यून निकले | अश्रग दुखते हो | 

फेटटरिय फाश्य--जबलि रुधिर फीफा पद गया हो | ऐसे मजु॒ष्यों मेहस 
झोपानि का ध्ययहार अन्य सोपसिया के साथ बीच बीच भ करता चाहिये | 

शखसदने[ ; 

इन दबाहयों को पहाँ हो सके वहों खिलाना और लगाना दोनो तरह से 

मे चुर्ण छिडक कर सोटी तह के ऊपर पट्टी बाघ 


चाहिये | पूरी हालतों में आपाधि का 
देसी चाहिये | जब फेफटो से बहुत सा यान निकले, तो रोगी को साधारण नमक 


ग्याना अच्छा #| ब्रह सीधा बढ जाय, यदि उसमे ताकत हो। अगर दुबंलता 
बल शो, सो सतियों का सद्दारा ले, बिलकुल ख़ासोश रह । बोले आा खोसे नहीं | 
«फ्रेस्स फ़ास ' हलकी ताकत का देना चाहिये | गिजा हलका ओर निरुत्तेजक हो | 


थ्ृ 
गांटया ग्लीशाधतनाया 
फ्रेर्म फास--रोग के पहिले दर्ज में, जब शर्रीर के किसा हिस्से में गठिया 


की कु 


का दद् हा | लेंब शरार स अकटडाहट आर ढंद ह7। कमर स॒ ढद हा, सदा स 


गर्दन अकठ गई हो । जब हरकत करने से दर्द बढ़ता हा। जाठा मे गांठया हो 


और हाथ सज दवा । ; े 

काली मर--छुरानी गठिया मे जब सृजन हा । जबान पर जब सफेठ मेल 
हो | हरकत से दर्द बढ़ता हा | जॉडा मे सोजिश हो | ; 

नेटम फास-जोडा मे दढ दा | कहीं नया' कही पुराना; खट्ठी वबृ का बहुत 
पसीना आता हो | जुबात का रंग पीला हो। मलाई सी लगी ढा। वातरक्त का 
जोर हो। जोडों की गखिया के लिए यद खास दवा है | 

सेगनेशिया फास-वई जोर से तेज ओर 'तशबुजी हो | जब जोडो में दर्द 


ऊ 


ई 


के 


हो, जब दुरदे बहुत ही जोर पर हो | 
हर को ब् / ग] 
काली सदकफ--जब दढ ऐुसा है) कि कभी कही और कभी कहीं चला 


जाता हों । एुक जोड़ से दूसरे में बदल जाता हा; जब पीठ, गर्देन और हाथ परो 


में दर्द हो | दर्द रात में बढता हा | 


घ 
+ 
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काली फास--जब जोंड अकड गये हो।। दरकत करने से दे विशेष हो, 
आरभ में, फिर चलने से कस हो | चेर की नस में दर्द हो, ददे खिचता हुआ सा 
जान पडे | सस्ती, अकडाहट, वंड़ी वेचनी ओर तवराग्मत का थकावट जान पड़े | 

लेटस झुर-बहुत दिनो की पुरानी गर्दिया, जिसमें पानी से सोजिश हा | 

केल्केरिया फास-- इसको बीच बीच में ढेना चाहिये। दें रात म ब्रढ, 
और मोसिस बढलने में भी बढे | गठिया जिससे सज्न हो जाय, पिन्डली आर 
घुटने मे पानी से सोजिश हो | 8 ' 

हम सहफ--परानी गठिया की ख़ास दवा तेजाबी केफियत दो। नमी 

(गीले) मौसिम मे ज्यादा हो | उठने था बिस्तर मे करवट लेन म दढ हा | 

केल्केरिया फ्लोर--वातरक्त या गठिया से जोड बढ़ गय हा | 

सूचना 

गठिया के रोगियों को फलालेन या गरम कपड़ा पहिनना चाहिये | पर न 
उडे हो, न भीग | जोडों के ऊपर भीगा कपडा लगा कर ऊपर से सूखी फलालन 
बाध दे। ऐसा करने से जोड़ो का आराम आता है । पुरान दे से जोडा के 
ऊपर “हाइमोसाल्व '' आयिटमेट की मालिश हर रात को करनी चाहिये| भोजन 
अच्छा हो, जो जल्द हज़म हो जाय । शराब न पीव। गोश्त ओर तीचण भोजन 
न खाबे। 

५“ काली सदफ ” ऐसे गठिया मे, जो भीगने से हुआ था -- 

३४ वर्ष का 'एक मनुष्य कील के किनारे रहता था | उसे अनेक वार पानी में 
जाना पडता था, मछली मारने ओर शिकार करने में उसे भीगना सी होता था। दो 
वर्ष से उसको दद ने सताया, कभी कभी इस जोड म, कभी उसमे चला जाता था। 
बडी तकलीफ हुई | कास बन्द हो गया। अब उसे दवाई की फिक्र पडी | मेने 


उसे “काली सल्फ की ३) की कई पुडियाँ दी, ओर एक एक पानी मे घोल कर 


दिन से ४वबार पीन का कहा । इसस चन्द हफज़्ता हा सं उसका सब कृष्ट इंट गया, 


ओर एक वर्ष से अधिक हो गया है | उसको कोई तकलीफ नही हुई । 


| हि “+[सी० टी० एस ० ) 
५कफेरस फास ओर “ नेट्स सलफ  टाग के द॒ढे से .-- 
एक स्त्री, जो बाहर किसी सभा से गई हुईं थी । जब घर पहुंचाई गई, तो 


को [पु आर ६५ ८ पर ह 
इसकी टाग की नस में बडा दद था, कुछ लुख़ार सी था, टाग छूने और हिलाने, से 


४5 कप 3 कि 5 ३ हल 

दुखती थी । ज़रा सी हरकत करने से दर्द के मारे रो पडती थी, जुबान का रग 
हरियाली लिये हुए पीला था। “फेरम फास' ३५ और “नेट्स सलत्फ'' ३)८ 
अदल बदल कर दिया गया | दूसरे दिन वह हरकत करने लगी, अब दर्द बहुत 


07 गेगा की चिकित्सा १०७ 


न था, अब बह अपने आप करवट बदलने लगी, तीसरे दिन बैठने लगी, और 
शीघ्र ही अच्छी हो गई | “(४० एच० होलब्रक, एस० डी० ) 


गरमी (फ़िरंग) 55 


फेस्स फास-गिल्टी की साज़िश, गरसी, चमड़ा नर्म, नाजुक और 
उपर से हा | । 

काली घुर-- मुख्य ठवा | घाव, गिल्टियाँ, बहुत पुराना उपदश हो। 

इरी अग्रोग करें | गरसी से मखडे सड़े | 

नेट्रम सदफु-मस्से हो । वाहर भी लगाना चाहिये । 

लेटूस जुर--छुराने उपदंश से पानी सा निकलना । 

काली फास--ऐसे घाव, जिनमे से दुष्ट मबाद निकलता हो | । 

काली सल्कृू--डपदश के विशेष लक्षण मे | पुराना उपदश हो। 

सिलीसिया--पीप पउने के लिये है। पुराना उपर्ंश हो, सडा मणद 
आता हो । 
केब्केरिया सतहफ--पीप रोकने के लिये, बहुत दिनों से भवाद निकलता हो | 


०] अं 


केल्केरिया फ्लोर-- कड़े ओर सख्त घाव हो | ह 


सूचना 


दवा के अलावा अच्छा खाना देना चाहिये | पनीर, नमकीन गोश्त, ऋाफी 
तमाखू व शराब नहीं पीना चाहिये | ठढा पानी, जौ का पानी, चाय वगेरह पीना 
चाहिय | उड़े पानी से अथवा ससुद्र मे नहाना ओर ठीक चक्त पर पामज़ाना करना 
चाहिये | सफाई बहुत अच्छी तरह से होना जरूरी है | 


गला बैठना प09780॥085 ६ 


फेर्म फास--जब बहुत बोलने या गाने से आवाज़ वेठ गई हो था सर्दी 
लगने से गले मे दे हो | गला सूखा मालूम हो | ' ] 

काली मुर--आवाज़ न निकलती हो, रोगी कंठ से बोलता हो, रोग अच्छा 
होने मे न आता हो, तो काली सब्फ देंना चाहिये | 

काली फास-जब थकावट हो, मानसिक दुबलता हो ओर गले में थकन 
सी जान पड़े | लकवा म भी देना लाभदायक है| 


ः 


जह 


ड्ोई 


44, तर है 


कै 


अरज्जन 
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गुहेरियां 8908 था #68 ५ए७॥॥5 


फेर्म फास--यह दवाई शुरू मे देनी चाहिये, जब ज्यर, टसस्ल शरीर 
रुधिर का जमाव हो; आरंभ मे देने से पीप न पटेगी | 

सिलीसिया--जब पीप पठ जाय, ता इससे शीघ्र सथ जायशी: गूगररी शीघ्र 
पक कर अक्सर बिना चीरे फूट जाती ह | 

सूचना 

आरंभ से गरस पानी से सेकना चाहिये | सृजन बहुत हो, सो पृदि 
के समय बाघ, जल्दी आरास मिलेगा। अगर गरुहेरी न फटे, तो सुट्ट से ६ 
सचाद को सहारे से दबा कर निकाल दे | 

डाक्टर ए० पी० नोटेन, एस० डी० लिखते ह “फेरस फास'' गएरी के आरंध 


नहीं पटनसी और तो गई 
९ ५ ३ 45 2३ 65 न 
क्का डुणु बर हा गह हू, ता [खलासया दस थे जददा ह€ जआाबगा आार फट कर 
(० बम श 


प 
अच्छी हो जायगी | इस रोग के लिये मे इन्ही २ दवाओं को लगाता हूं | 


में इस्तेमाल करने से सोजिश कम हो जाती ह, पीप 
के क् [3 


॥ 


गुर्दों की सोज़िश 
वरशिाधवाक्ाणा 0 6 #ंता0ए5 
गिरता या झठक जाना, बहुत शराब पीना, पथरी का होना, चोट लगना, 
दुवाइयो का बुरा असर । मासिक धर्म या बवासीर का खून रुकना | उंट लगना 
आदि | पीठ भे जकडन ओर भारी दर्द होना, जो गरुढें के मुकाम पर रीट के एक 
तरफ या दोनो तरफ | दुढ़ मून्नाशय की तरफ जाता है| पेशाब करने से कठेनता 
ओर दे होता है। पेशाब गरम या लाल होता है और कभी कभी 


5 ब्रिलकुल यद 
हा जाता है | अक्सर जी मेतलाता है, के होती ह, दे होता ह और पेशात्र 
के लिये जोर लगाना पड़ता है| पीठ के बल लेटने से या हरकत करने से दहई 
बढ जाता है | 


फेर्म फ़ास--जब सोजिश के लक्षण अर्थात ज्वर, हरारत, 


भर खून 
का जमाव बाहर ओर भीतर हो | 


काली मुर-दूसरे दर्ज से दे, या “फेरम फास के साथ बदल कर शुरू 


है। सं 6 | जब सूजन हो। पंशाव भे सफेंदी तहनशीन होती हो, जुबान पर 
सफेद मेल हो | 


काली फास --जवके ज्ञानतन्त सम्बन्धी लक्षण देखने में आजे, दे | 
नेट्रम फास--पेशाब लाने के लिये, जबाके विलकुल न होता हो। 


॥]] रोगा की चिकित्सा १११ 


केल्केरिया फ़ास--रोग की दशा में श्रन्य दवाइयों के साथ बीच बीच में 
दिया जा सकता है; और जबकि रोग की तेजी घट' गई हो, इसके देने से कमजोरी 
दर हो जाती है | 2508 बे 
सूचना ५. - 3 | 
यदि उाचित समय पर बार बार दी जाय, तो “फ्रेरस फास' और “काली 
मर काफी होती है| खुन्नाशग्र की सोजिश हमेशा थोड़ी बहुत मौजूद होती है । 
भोजन, ज्वर और अन्य सोज्िशों के समान देना चाहिये | 


धाव 


(चोट ठेखो) 


घुमेर (शिर चकराना) ए७४४20 


फरम फास--जब शिर से चक्कर आते हो, जिसका कारण शिर मे खून का 
जमाव हो | लपकता हुआ दर्द हो, चेहरा सुर्खे हो | के करने के, बाद हो, या बैठ 
कर उठने से ओर खाना खाने से हो | 

काली फास--जब सानसिक दुर्बलता से घुमेर आवे, साथ ही टुर्बलता हो | 
डडने और ऊपर की और देखने में शिर चकरावे | कर 

नेट्म सदफ--जन्र पित्त के कारण शिर में चक्कर आधे, जुबान पीली हो, 
मुह का जाइका कडुआ हो, पित्त की अधिफता हो |, ह 
,.. लेट्रम फास-जब उठर विकार और तेजाबी कैफियत से चक्कर आयें | 


| $- 


हा पका 


अस॑+राग 9808968 0 8॥6 #ता 

काली मुर-ऐसी फुंसियां, जिनमें गाटी, सफ्रेद पीप हो | युवत्तियों के 
हे पर के सुहासे | बहुत किस्म के रोग, जैसे घठा, मसा, भयासा, ओर फुंसियां | 
) काली सत्फ--' एकजीमा  अथांत्‌ ऐसी फासया,, जिनसे पीला, पनीला 
मवाद निकले | चसडे पर से छिलके उत्तर | कियास अर्थात्‌ पीले या सफेद गग 

की भुसी सी उखडे | फंसिया बहुत जल्द गायब हो गई हो | मै 
नेट्स मसुर-जिन फुसियों से सफेद पानी हो | बच्ची की बगल या जाघ रगड 
खा कर लाल पड़ गई हो | किसी कीडे ने डंक मारा हो | छोटे छोटे छाले, जिनसे 
पानी भरा हो | ज्वर के कारण छाले उठे हो। उस जगह पर भी लगाना चाहिये। 


मम क 


ञ 


डा 
क्र 


के 


भर के 
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नेटम फास- ऐसे चमेरोग, जिनसे सलाईं के रंस के सुनहरों पाल खरदड 
अथवा मवाद हो | शरीर में खुजली हो, शरीर पर चकत्ते, जिनमे से ऊपर ख़ास 
रूप का मवाद निकलता हो | 

काली फास--एुकजीमा और फंसी हो, अगर छूतवाली हो। बदबूदार हों | 
पसीना निकलने के बाद थकावट हो, घबराहट, घाव ओर खून मिला सचाद हो । 

केल्केरिया सदफ--मवाद गाढा, पीला हो | सफेद फुंसी हो |- बच्चा के 
सिर पर फंसिया हो । | 


० ०] हर 


सिलीसिया--आख के किनारों और चसडे पर छोटी छोटी फुंसिया 
सवाद में खन मिला हो, बदवू हो। पेरों से पसीना निकले | बच्चा के सिर 
पसीना निकले | 
नेट्रस सहफ-फुंसियां हों, जिनमे से पतला व पीला मवाढ निकलता हो | 
चमडे की ख़राबी, जिससे चमडा भीशणे, पीले छिलके उत्तें | चमो म खुजली हो | 
केल्केरिया फास--जब दुर्बलता के साथ साथ शरीर पर फुंसिया हों। बुह्ढे 
लोगों में शरीर खुजाया करता हो। जवान आदमियों के चेहरे पर फाशिया हो | 
केल्केरिया फ्लोर--चमडा छिल गया हों, फट गया हो | हथेली पर दरारें 
पड गई हो । चमडे का रग स्रीग के समान हो गया हो और बहुत दुखता हो। 
सूचना 
मडे पर जब फुंसी हो, तो डस स्थान को साफ पानी से धोना चाहिये | 
यदि अच्छा पानी न मिले, तो पानी को उबाल कर तब कास में लावे | एक गेलन 
पानी में दो मुद्ठी सुसी डाल कर उबाल लेने से वह पानी लाभदाण्क टो जाता है | 
इससे रोग के स्थान को घोष और साफ कपडे से सुखा दे | रणडे नहीं, साछुन या 
लोशन के व्यवहार से जलन बढ जाती है। 


| ५&| श्र 
किसका श् 


उनका व्यवहार न करे, भोजन में 
साग, सब्जी, शामिल करे, ऊपर जिन ओपधियों का वर्शन किया गया है, उनके 
उपयोग से सब अकार के चर्म रोग शीघ्र दर हो जाते है | 


चंचक छाशा-॥05५ ह 


फेर्म फुस--ज्वर और सूजन के लक्षण मे | सिर दुर्द, प्यास और 
छाती के दे मे | 


काली सुए-सुख्य दवा | उससे छंसिया नहीं बनती | 


च्च्म 


काली सद्फ--नया चमे बनने और छिलके उतरने मे 


ने से सहायक होते है | 
काली फास-वेहोशी हो | खून विष बनने की दशा हो | सड़ना, बदबू 


होना, तंद्रा ओर दिसागी खराबी हो | 


हे 


अर 
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नेट्स छसुर--बाजितंद्रा हो | उ्नींदापत हो | (“काली फास ” के साथ ) 
मुंह सूखा हो | फुंसियोँ जुड़ जाती हो । | 
केल्केरिया सदफ--मवाद्‌ निकलना रोकना हो | 
ह सूचना ' ' 
उन्‍्ड और ताजी हवा होनी चाहिये। सब की सफाई जूरूरी है। कमरे से 
रोशनी न हो, खासकर जब फुंसी निकल रही हो, ताकि दाग न पडे, खाना हल्का हो | 
'जब मज श्रच्छा होने लगे, तो उम्दा खाना देना चाहिये। खुजलाना नही चाहिये | 


२ रु पु / 
चाट, साच आर घाव इल्यांद 
80568, 9ए४॥8, ,४४0०0४घ005, ९६९. 

बहुधा दुधटना होने से जस्म हो जाते है, चोट लग जाती है, अग कट जाता 
है, इनकी चिकित्सा तत्काल करनी चाहिये। अगर समय पर खबर ली जाय, तो 
फिर बुरा नतीजा न हो | 

फेर्म फास--कटने चोट लगने, घ/व होने, मोच आने, छिल जाने से थह 
पहिली दवाई है | तत्काल पिलानी चाहिये और ज्गानी चाहिये, जब तक कि दर्द 
आर सोज़िश दर न हा | ' 

काली मुर-इसे दूसरे दर्ज मे देते हैं, जब सूजन वगैरह आ गई हो। 

काली सबदफ्‌--जब घाच बिगड़ कर पीला, पतला मवाद निकलसने लगे 
साज़िश के तीसरे दर्ज म हो | 
' सिलीसिया--जबाकि मवाद गाढ़ा ओर पानी मे बढ जानेवाला हो | 

सूचना ० 

५ फेरम फास शरीर की सब प्रकार की चोटो में तत्काल बरतर्नां चाहिये | 
घाव और चोटो में इस ओषधि की विशेष आवश्यकता पडती है, क्योंकि खून में 
यह चीज्ञ मरस्मत के लिये काफी नहीं होती, चोट के अच्छा करने के लिये जियादा 
खुन आता है श्रोर चोट की जगह पर एकत्र रहता है। “फेरस फास ' के उठने से 
आवश्यकता पूरी हो जाती है और खून इकट्ठा न ] दवाई लगाने का सहल 
तरीका यह है कि पानी में सिल्ला कर नश्म कपड़े के हुकडे को सभिगो कर चोट की 
जगह पर रखे | मोच लगी हो, तो दुश्खित अंग को बिलकुल आरास दे। 

एक बुरा जख्म तत्काल अच्छा हो गया -- ' 

एक सहाशय की उगली शीशे से कट गई, घाव हड्डी तक पहुचा, ज्यादा 
जख्म था | तत्काल “फेरस फास ” लगाया गया | ३ हिन पीछे सिर्फ कटने की 
लकीर रह गई और दर्द तो दवा लगाते ही दूर हो गया था | 


किम 
वा 
छ 

2०० 

च्ट् 


० 
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छोटी साता कआराफिशाना0५ ' 

फेर्म फ़ास--इस रोग के झुरू मे जो ज्वर होता है, उसमे दे | साथ ही 
जुबान और दानो की जो केफ्रियत हों, उसके अनुसार ठवा तजबीज़ करके 
बदलते रहे | 

काली मुर-दूसरे दर्जे मे, जवकि जुबान सफेद था भूरापन लिये हो । 

लेट्स सुर--जब साथ ही जलदोप हो, सुस्ती हो, बेहोशी हो, इत्यादि मे | 

केल्केरिया सबदफ--जबकि फुसियों से गाढी, पीली पीप निकले | 

काली सबद्फ--जब ज्वर के बाद साता न निकली हो | पसीना श्राने के 
लिए अदल बदल कर फेरम फास दे | 


जलना या मुज्लसना फ्रग्मापा$8 काते 50205 


जलने ओर भुलसने के लक्षण सब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है 

फेरम फास- मुख्य ओपधि है। पानी मे मिला कर लगाना चाहिये 
हलके लोशन से दर्द, गर्मी ओर सुर्खी दूर होती है, पिलाना भी चाहिये, जब ८ 
दूर हो जाय, तो “काली मुर  दे। नया रेशा पा करने की यह ख़ास ढवाई है 
रेशा (टिस्लू ) 

काली मुर- जलने से शरीर के जो कण नष्ट हो जाते है, इस ओ 
प्रभाव से उनकी जगह नये बनते है | इसको लगाना चाहिये ओर जब दर्द दर 
हो जाय, तब खिलाना चाहिये| इस ऑपधि के तेज पानी को लिट के द्वारा 
लगावे ओर फिर ल्िट को बिना हटाये तर रखे | 

केल्केरिया सदफ--इसको “काली सुर के बाद या बिगड़े घावों में, 
जबकि पीप पड गई हो, व्यवहार करे | 

नेट्रम मुर--जब छाले पड गए हो | 
रे लेट्रम फास “जबकि घाव से मलाई सा सुनहरा, पीला मचाद निकलता 
हों, यह दवाई फायदेसद है | 


| 
| 
रे 
द्ु 
| 


| ३, $ 
| है 
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सूचना 
जब कोई अग जल जाय या छाला पड जाय, तो उस स्थान को एक-दो 
मिनिट सेकना चाहिये | इससे जरा तकलीफ तो होती, परंतु पीछे का कष्ट और 
न 65 
घबडाना बहुत कस हा जाबगा। लीक॑न जब बहुत स्थान श्लुलस गये हो, तो 


दवाई तत्काल लगानी चाहिये | जल्ले हुए स्थानों मे हवा का बचाव ज़रूरी है और 
कप &*; 


एक बार दवा भ भीगी हुई लिंट लगा कर उसे फिर अल्लग न करे, उसी पर दवाई 
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लगाते रहे | अन्य शारीरिक दु खो का उचित इलाज करें | हल्का खाना दे, जैसा 
[का ५ 0 4. .. 7 
कि ज्वर और अन्य सोजिश मे बताया गया है | ' 


जलोदर 


(शोथ देखो) ' 


जिगर के रोग ॥9060॥8 0 ६॥8 ॥7/ए67 
(पित्तोपद्गव देखो) हि 


5० ०७ 


- फर्म फास-जवब जिगर से रुघिर की अधिकता हो, तो सोज़िश के पहिल्ते 
हर्जे भें दिया जाता है | 

काली पमुर--जब जिगर ठीक काम न करता हो, जुबान पर सफेद मैल जमा 
हो | दस्तो का रंग सफेद हो । जिगर के सुकास पर दर्द होता हो| कृब्ज़ हो और 
साथ ही फीके रग के दरुत हो | जब सर्दी के कारण पीलिया' रोग हुआ हो | 

भेट्म सब्फ- पीलिया रोग, जिसमें पित्त मिले हरे दस्त होते ह।| चमडा 
पीला सा हो | आंखे पीली पड गई हा। राधिर की अधिकता के कारण जिगर में तेज 
दे होता हो। तेज़ाबी के हो। मुँह मे कडुआपन हो । 

नेट्रम मुर--जब आमाशय के विकार से पीलिया हो। सुस्ती रहती हो । 


५ 


पाना सृंह मे भर आता हा । 'जगर के आसपास दर्द हा। 


+ 
| ह किक 


केल्केरिया सल्फ--जिगर मे फोंडा हो | दर्द हो, कमज़ोरी था जी मितत्लाता 
हो। इसके व्यवहार ले पीप नहीं पडा करती | 

“काली सुर से पालया रोग चला गया. 

पिछली गर्मियो म भरी लडकी “न्यू जरसी ” शहर से लोटी | उसके हाथ पर 
बडा मस्सा था| कुछ दिन पीछे उसे ज्वर आने लगा | ज्वर को मेने पित्त के कांरण 
समझा | और “नेटस सरकफ़” ३५८ ढिया। उसको पीलिया रोग हो गया और 
उसकी दशा बिगड़ गई। मेने ओंपधि बदल कर “काली मुर ” ३१८ दिया। तत्काल 
आराम होने लगा ओर कुछ दिन मे अच्छी हो गईं। चन्द खुराकों ही में पीलिया 
रोग घटने लग गया, और मस्सा भी सूख कर गिर पडा। (ई० एच० होलब्ुक, 


एमस० डी०।) ४ 


जुकाम 0880 


फेरम फास--श॒रू के दर्जे म, जबकि शिर भारो होता है। ज्वर हो, सिर, 
कि ४, हक हक 5 हैं; 


छाती या हाथ-परा सम द॒ुदू हां, नाक सरा रहता हा । र 


मु 
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काली मुर--जवाकि बलगम सफेद, गाढा ओर चिपवनेवाला हो, शिर भरा 
हुआ सा मालूम पडे ओर जुबान के ऊपर सफेद ओर भूरे रंग की रेल हा। सुक्ाम 
के दसरे दर्जे म | सिर मे सूखी सर्दी | 

नेट्म सुर--पनीला और साफ पानी गिरता दो, खासी भी हो, और मास- 
दार बलगम निकलता हो | छीके आती हो | “इनफ्लुएनजा हो | 

केल्केरिया फास-पुराने जुकाम ओर फीके खनवाले प्रादमियों में 
उपयोगी है। जब वलग़म साफ अंडे की सफेदी के समान निकल | छींकना, 
नाकुर में दद | 

काली सदफ--जब बलगम पतला, पीला ओर चिपकनेबाला हो | शरीर 
ऊपर से खुश्क और ग हो, गरस कमरे से था शाम का रोग बढता हो । जकास 
के तीसरे दर्ज में | 

केल्केरिया फ्लोर--भरा हुआ जुकास या सूखा जुकाम हो, नाक की हड्डी 
सड गई हो ओर घुरी व्‌ आती हो। श्वास-नली भ ज़काम, जिसके कारण पीले 
बल्लगम की छोटी छोटी गांठ निकले | 

केल्करेरिया सबदफृू--गाढा, पीला सवाद निकलता दो और खून भी मिला 
हो | नाक से भी खन निकले | 

मेगने शिया फ़ास-सखूघने की शक्ति नष्ट हो गई हो, कभी नाक बहती दो, 
कभी बन्द हो जाती हो | नाक के सिरे पर बलगम | 
खिलीसिया--जब नाक से सटा हुआ, घुरा जान पडुनेचाला मवाद निकलता 
हो, नकुओ। के किनारे सूखे रहते हो, नाक की नोक ख़ुजाया करती हो, जो कीडो 


नेड्रम सहकफ़ृ-सर्दी म नाक से हरे रग का मवाद निकलता हो | उढंडे 

सुल्क के जुकास | 
सूचना 

जुकाम का सादा अच्छा इलाज, जबकि हड्डी में विकार न हो, साधारण 
नसक है, एक चाय का चम्मच भर नसक एक बोतल पानी मे डाल कर नकुओं को 
थोना चाहेये | हथेली मे रख कर नाक से पानी को चढाचे, या ऐसा करे कि चार- 
पाच फीट लम्बी रत्रड की नाली को लेकर उसका एक सिरा नमकीन पानी मे 
डाल, बतन ऊचा रहे, फिर दूसरे सिरे के जरिये मुह से पानी को चसे | जब पानी 
आना शुरू हो जाय, तो रबड की नाली के सिरे को नाक से रख | इस ससय 


रागा भुह खला रख | एुसा करने से दुसरे नकुए स होकर पानी निकल आपवेगा; 
नाक बिलकुल साफ हो जायगी | 
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४क्काली सबक ” ने जाइका ओर सूधने की शक्ति फिर पदा कर दी ;-- 
रोगी को नाक से गाढा, पीला, बदबूदार, पतला मबाद जाता था, १८ महीने 
हो सत्रे, न जुबान मे स्वाद था, न सघने की शक्ति | बाये नकुए का छुरा हाल था | 
हर ३ हफ्ते मे मासिक घर्म होता था, चट सर्दी लग जाती थी | 8 वबर्ष पहिले 
एुक सरा हुआ दच्या हुआ था। पएुक महीने मे ओपधि के व्यवहार से ज़काम 
बिलक्ल अन्छा हो गया । ऑंपधि ३१% की मात्रा मे पानी स मिला कर दी गई 
थी । इसके व्यवहार से चखने ओर सघने की खोद्द हुई ताकत फिर आ गई । 
--(डब्लू० पी: चेसलहोफट, एम० डी०) 


जु कृ / ०4 
काम, शिर में 


(शिर में सर्दी लगना देखो ) 


ज्वर (सामान्य) ॥0ए०४5 
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फ्रेस्स फ़ास--सब पकार के ज्वरो मे मुख्य हैं| जब नाडी तेज हो, हरारत 
हा, गरमीा जान पद्ती हो, तो पहिले इसे द | जब सोजिश, मचाद बहने 
अथवा गठिया आदि के कारण ज्वर हो, तो अन्य ओपधियों के साथ बदल कर दें |: 
ज्वर की सब दशाओं मे दे सकते हैं | 

काली मुर-ज्यर के लिय दूसरी दवाई है | जुबान पर मोटा, सफेद गिलाफ़ 
हो और कब्ज़ हो | | 

काली फास--जब ज्ञानतन्तुओ्ों के विकार से ज्वर हो। हरारत बहुत हो। 
नव्ज बेकायदे जल्‍द चलती हो | उत्तेजना और दुर्बलता हों। “फेरम फास ' के 
साथ बदल कर दें| थोडे से चुज़ार में 5 | दिमाग ब्रिगढा हो | 

काली सदफ-जब शाम को हरारत आ्राधिक हो जाती हा। यदि “फेरम 
फास से पसीना न आये, तो इसको द। जब खून ज़हरीला हो जाने के कारण 
ज्बर हो | 

नट्रम मुर--' हे फीवर,' जिसंम आख और नाक से पानी बहता है। 
(६ फेरस फास के साथ ज्वर के लिये बदल कर दे | पु 

केल्केरिया फास-जब बीमार अच्छा होता हो। ह 

गिजा' ; 

हर किस्म के ज्वर में खाना पतला होना चाहिय्रे ओर कम देना चाहिये । 

उबाला दूध, पानी मिल्रा हुआ, आराखूट, साबूदाना, ज़ो का पानी दूध के साथ या 


ली 


ईः 
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अकेले, पसावन, जिसमे चाचल न हो, साला चाहिये। उयाला पानी प्यास से दना 
चाहिये। गोश्व न खाना चाहिये। जब ज्वर उत्तर जाय, सत्र दाह शारवा साय । 
जब तक ख़ास ज़रूरत न हो, ज्वर में शराप न द। जब बासार अ्रच्छा शान लग, 


न 


तो दिया जाय, ओर ठोस गिजा थोडी थाठी दनीं दर 


ज्वर-सन्निपात (मियादी ज्वर) १एफञा०ं॥ 


फेर्म फास- शुरू म हो, झर सोजिश के लज्षण हो, खन मिला दरव हो | 
शक्तिपात हो । 

काली सुर- सुस्य आपाध | “४ फेर्स फास के साथ बदल कर ८ । भर रा 
की और सफेद मेल जुबान पर हो | आन ढीली पठ गइ हो | मल पीला सा हो [ 
सूजन ओर खद पेट हो | 

काली फास-साघातिक लक्षण वर्तमान हो | शक्तिहीन हो, मल की दध्या 
बिगड़ गई हो, सास से बू आती हो, हृदथ की गति दर्बल हो | दात काले पड गये 
हो | जीस सूखी हो, राई के से रग का गिल्लाफ हो। बटबडाता हो, नीद न 
आती हो | बदबू हो । 

नेट्र्म मुर--जबकि लक्षण भयंकर हो, पानी की सी के हो, जीभ सूखी हो, 
उनीदापन हो | 

काली सदफ़्‌-सध्याकाल से रोगाधिकता हो। नाडी सुस्त हो, खन में 
जहर बतलाता हो | 

मेगनेशिथा फास-वतशन्ुज हो | हाथ पेरों से सटकस हो | पेट मे 
हो | जीभ पर पीली ओर चमकदार तह हो। 

नेट्रस सदफ-पित्त विकार हो | जीभ मेंली और हरी 

केल्केरिया फास-रोग को सब दुशाओं म वीच बीच 
तो बहुत समथ तक दे । 


| 
/0 2 


० 
हा। 
से 


किक श़ न 
4] तशन्ञ॒ज हा, 


सूचना 
अनुपान पतला होना चाहिये, और बख़ार की दशा मे अथवा एक महीने 


तक ऐला खाना चाहिये । पनील्ी चीजे अर्थात्‌ दूध, आरारुट, अथवा साबूदाने का 


पाना, खूब पकाया हुआ चावल को खीर ((;07]68), ऐसा पदार्थादि। साधारण 


गरम पानी से शरीर एक दो बार स्पज से धोने से ज्वर मे कमी होती है | 
सुर्गी का शोरवा, पेंनोपेपटान वगेरह देना चाहिये, सगर ख्याल रहे कि दस्त 
न आने लगे | जब मरीज अच्छा होंने लगे, तो देना चाहिये | 


बे मिल + सी... पिंक े के कल मु गा 
-... शराब वगरह नही देना चाहिये। बहुत बरी हालत मे दूध के साथ सिल्ला कर दे | 


]9 रोगो की चिकित्सा ११९ 
रू ५ के. पी पु जीप] &. &%. 
बुख़ार के बाद भूख बहुत लगती है | ऐसी हालत में ठोस खाना नहीं देना 
कप प्‌ रस पु का 
चाहिये, ओर १महीने तक बचाना उचित है | खाना बहुत कम देना चाहिये, 
वरना बीमारी बढ जायगी | 
तेल न लगाना चाहिये | जबतक कि दो यथा तीन महीने न बीत गये हो | 


ज्वर (शीत) इनफ़्लुएनज़ा प्रातगरशाद॥ 


इनफ्लुएनजा होने पर सर्दी ज्वर, नाक बहना, छीक आना शुरू होता है | 
ठडक, बेचैनी, तेज गठिये का दर्द, पीठ, हाथ-पाव, सिर में और माथे पर दर्द हो, 
चक्कर हो, कान दे करे, आखे लाल हो और आलू बहाएं | बदवूदार पसीना 
बहुत निकले | गला सूख जाय, खासी हो, कभी तेजाबी कैफ्रियत हो और चमडे 
का रंग पीला हो जाय, जिगर में दर्द हो, के हो, जीभ पर पीली तह हो, बीमारी 
३ से १० रोज में बढती है | 

. फेर्म फ़ास-पहिले दर्ज म ख़ास दवा ह | जबकि गरमी, ज्वर, सर्दी, 
सिर दर्द हो, हलक सूखा हों, कान में दर्द ओर सोजिश हो |- 

नेटूम मुर--आँखो से पानी बहे, नाक बहे, छीक आये. गला सूखा हो, 
तेज दर्द हो । 

नेट्रस सलहफू-तेजाबी केफियत हो। तेज़ाबी के हो। जिगर मे दई 
चसड़ा पीला पडा हो, दस्त आते हो | ख़ास दवा है । 

काली सब्फ्‌ू--पसीना पेदा करने के लिये | 

काली पुर- गल्ले में “दर्द हो, जीम पर सफेद तह हो | स्वास लेने में 
तकलीफ हो | 

मेगनेशिया फास--बहुत तेज चुभनेचाला दे हो, असबी दे हो | 

काली फास-इनफ्लुएनजा के पीछे असबी कमजोरी हो। सुबह थका 
मालूम हो, सास भे एठन हो ओर असबी दर्द हो | 

सूचना - 

-बीमार को बिस्तर से नहीं उठने देना चाहिये, और दवा देनी चाहिये | 
एनिमा से दरत लाना चाहिये | ,जुलाब न ढे, शुरू मे पेर सेक कर पसीना लाना 
डचित है| सीने मे दर्द के लिए तीसी की पुलटिश व सरसो का पत्लास्टर बाघना 
चाहिये, इसे जरूर करना चाहिये | 
,.. भोजन हलका और पतला होना चाहिये, जेसे दूध, काफी, जो,का पानी, 
खीर वगेरह | गरम पानी दिया जा सकता है, ज्वर के -समय गोश्त नहीं खाना 
चाहिये | कमजोरी की हालत मे शराब दे सकते हैं | 


पं? 
ख्के - 


१२० रोगा की चिकिप्सा )9) 


ज्वर-जूड़ा #8॥6, ॥989 
(धकफेदार ज्वर मलेरिया) 


नेट्म सहफ--बारी के आत्तव्राल बुखार का सच दर्शाश्रा मे इस दे खकन है; 
पित्त की अधिकता में यह ख़ास दवाई 8ह।[ पेट भे दर्द हा और आस दीली 
मालूम पडे। - 

फेरस फास-ज्यर की उस दशा मे, जबकि के के साथ बिना पचा खाना 
निकलता है, तब इसको 'नेट्स स के साथ बदल कर 4 | 


'ऊ 


काली फास--जब दुर्बलता बहुत हो और पसीना प्रावकता से शाता दो | 


हे 
काली सर- जब जुबान पर मोटा सफेद या भूरा सफद शिज्ञाफ़ शा, अन्य 


हे 


थ्थू (८ 


आंपाध के साथ बदल कर द्‌। 
०. 


नेट्म घुर-जब बहुत प्यास हो, ज्वर हा, होंठ के आसपास छाले हैं। और 
जब कुनिन से नुकसान पहुचा हो। 

मेगनेशिया फास-वबारी के ज्वर स जब पिडलियों से एठव हो, “नेद्म 
सल्फ के साथ बदल कर दे। जाडा पीठ के ऊपर और नीचे सालूम पउता है। 

नेट्स फ़ास--जबकि खट्टी कै होती हो और तेजाबी पानी गिरता हो | 

सूचना 

जूडी के रोगिया को सन्ध्याकाल म या बडे सवेरे घर से चाहिर न जाना चाहिये | 
जायें, तो कुछ खाकर जॉय | थकावट का काम न करना चाहिये, और हवा के सोका 
से नठहरना चाहिये। जिस दिन जाडा चढनेवाला हो, उस दिन हलका खाना खाँय, 
जैसे दलिया, आराख्ट, सावूदाना, शोरबा वगेरह।| बुखार के दाद ८नेट्म मुर” 
ओर “ नेटमस सल्फ ४०) जादू का असर रखता है | 

कुनीन के गुण न करने के बाद “ नेट्म मुरीयाटीकम '' ने किया -- 

मिस्टर ला को ३ महीने ले जाडा और बुखार था। कुनीन और अन्य ऑऔपधियां 
दी गई, हर दूसरे दिन १९ बज्षे बारी आती, हाथ पेरो स बडा दर्द होता, * घंटे तक 

जाडा रहता, इस समय प्यास न लगती | तीसरे प्रहर ज्वर चढता, दर्द से शिर 

फट जाता ओर इतनी प्यास लगती कि बहुत सा ठडा पानी पिया जाता | पसीना 
थांड़ा या बिलकुल नहां होता | खाता पाता अच्छी तरह, ओर बीच के दिन में 
अपना कास करता | “नेट्म मुरीयाटीकम ” ३)९ हर ४ घटे पीछे दिया कल । 
दूसरी बार हलकी जूडी आई ओर फिर न आई | 


६ (एच० सीं० एलेन० एस० डी० ) 


३१] रागा की चिकित्सा १२१९ 


ज्वर (प्रल्लापक) फेफडों की सोज़िश 
शाशाए0798 


फेरम फास-पहिला सूजन का दर्जा हो, बहुत पसीना आता हो, और 
ज्वर कम रहता हो | 


तो बार बार दो | 


काली मुर-दूसरे दजे म। जीभ का रंग ठेखना। थूक में सफेद कफ 
मिला हा | 


खासी सूखी ओर खून मिली अथवा ख़राब कफ मिली हो, 


काली सदफ-परीने का अभाव हो, तो “फरम फास के साथ बदल कर 


हो | चित्त धरधराता हो | पतला, पीले रग का बलगम निकलता हो | सर में 
दे हो आर आस निकल | 


नेट्म मुर--छाती धरधराती हो, ओर पतला बलगम चिपकीला, साफ 


फारदार टो | मह मे कागदार पानी निकलता हो । आखू ओर शिर दर्द के साथ 
खासी हो | 


केल्केरिया सब्फ--म्ागदार पीप ओर चीजे निकलती हो | 


अआाता हा । 


कर] 


काली फास--आमख़िरी दर्ज में कमजोरी हो | ताकत घट गई हो, बदबू 


केल्केरिया फ़ास--बीच बीच में देना चाहिये, ओर जब आराम होने लगे, 
तब ढना चाहिये। 
सूचना 
बीमार को खूब आरास दो, पोलटिस या फल्लालेन से, जो “फेरम फ़ास ” से 
तर किया हो, दर्द की जगह पर सेकना चाहिये | खुराक के लिये ज्वर देंखो | 
[&] वि ७ (्‌ः 
टीस होना (असबी दद ) पएाहा& क्‍ 
(अर्थात्‌ ज्ञानतन्तुओ के घिकार से रोग होना) द 
फेरम फास-जवकि सर्दी लगने से शिर से सख्त दर्द हो, मानों कोई शिर 
में नाखून गडा रहा है| चेहरा सुख हो, जलन, हरारत और बुखार हो । सौह के 
ऊपर ओर ओरतो के स्तन मे दर्द हो । 


किट 2 22 7 ५४: 


मेगनेशिया फ़ास--दर्द तेज होता हो, दौडता हुआ और प्रवल्ल रूप से | 


गरम कमरे मे आराम जान पडे | खुली जगह मे विशेषता हो | पाजड से दर्द हो | 


के 


७ हा  ,आ "ने 
१२२ रोंगा की चिकित्सा 722 
बिना ज्वर के उन्‍्डक से एठन हो । चेहरे से ददे हो। दीस ऊे लिय बह ख़ास दवा 
है। सकने से आराम हो | ह 

काली फास--जब टीसा के साथ उदासी हो, थक गर्म ढ, कालाइल 
.फच मत ब् ३ हा. हक] प्स हे 
और प्रकाश अच्छा न लगता हो | हुबले श्रादरमिया का ठास हा । ह सि 
केब्केरिया फास--जवाकि टीस नित्य सम्रय पर आठा हा, गातन्र के 
समय ऐसा जान पडता हो कि कीडे रेग रहे हैं | स्थान ठठा पद शया हो खीर 
सुत्र हो गया हो | 
नेट्म मुर-दोडनेबाला ढढे, साथ ही ओंखाो से आसू बहले हा। चह 
हो । 
/ बिक ते के: से र भर हि 
काली मुर--सख्त टीस हा, आर साथ ही जुबान का रण सफेद था भरा हा। 


ग५ 


से 


ना 


दर्द 


सूचना 
जबकि दर्द बहुत तेज हो, तो दर्द के मुकाम पर “क्लोरोफार्स लीनीमेंट 
लगावे | जिन लोगो को अ्रक्सर दर्द रहा करता हो, उन्हें चाहिये कि "काडलिवर 
आइल '' सक्‍्खन, मलाई आदि खब खोंय, जितना वे पचा सके | गिज्ञा पोष्टिक हो | 
ठंड से बचना सी जरूरी बात है। गर्म कपडे, जिनमे फलालेन भी शामिल ह 
पहिनने चाहिये। स्वान करना नियम पूर्वक उचित सात्रा स। खुले मदान से 
व्यायास करना चाहिये | आराम से रहना भी जरूरी है | 
” ४ मेगनेशिया फास चेहरे की टीस में :-- 
एक २४ वर्ष की लड़की, जो रंग मे काली, नाजुक मिजाज और तथवीश्रत्त, 
लेखक का काम करती थी | वह दो हफ्ते चेहरे में दीस चलने के लिये इलाज करती 
रही | मुख्य दवा “सारफिया'' दिया गया, परतु उससे आराम न आया | जब 
मैने उसे देखा, तब चह बहुत कमजोर पड गई थी। दाहिनी तरफ का चेहरा और 
कोया के ऊपर का स्थान सूज गया था। दर्द बहुत सख्त था, जो कि क्ष्टदायक 
ओर उछुलनेवाला था | छूने से भी बड़ा ददे होता था, दर्द बारी से होता था, 
कभी चेहरे में। “सेगनेशिया फास ” ३१ ने रोगी को १० घटे से आराम कर दिया। 
--(एच० बी० जोन्स, एस०डी०) 
४ सेगनेशिया फास ” शिर की टीलो में ;-- 


क (पु  िआ 


शिर मे बडी टीस चलर्त 


गी थी। एक स्त्री ६० मील चल कर गाना सुनने 
“५ & रः ७ प रे पु हि 
आईं थी, ढढें से उसका चारपाई पकड़नी पडी | कई घटे तकलीफ सह कर, मुझ 
बुलाया | “सेगनेशिया फास' ३)८ हर दुस सिनिट बाद देने से घटे भर में उसे 


बिलकुल आरास आ गया | -( डाक्टर एव्बिगटन० ) 


थी हे की 


]98 गो की चिकित्सा १२३ 


तशज्चुज (एठना) धध्शा$, 00णाॉ9४0॥8 ४6, 


मभेगनेशिया फास--हर तरह के तशब्षुज़ से, चाहे वह शरीर मे कही हो | 
अंग फडकना, एठन होना, खिच जाना, लिखने में हाथ कांपना, निगल न सकना, 
सह के किनारो का फडकना या चेहरों का फडकना, इस ओपबि के अ्रयोग से दूर 
होता ह | हनुस्तंभ | 

केल्केरिया फास-तशज्न॒ुज से बच्चो का ढांत सूजा हो। (५ मेगनेशिया 
फास ' के साथ बदल कर ८ |) बेहोशी हो | 

काली फास-चबेहोशी डर से हो, चेहरा पीला हो, बाथुगो बेहोशी हो 
आर मरीज बकता हो | 

काली मुर--झूगीवालों में बेहोशी, म्गी से बचाने के लिये। (सृगी देखो | ) 

फेग्म फास--अगर ज्वर हो | बच्चों म दात निकलते वक्त बेहोशी हो | 

सूत्नना 

जब मनुष्य को तशझुज हो, तब छाती,, गठन ओर शरीर के कपडे ढीले कर 
देन चाहिये | चेहरे पर पानी छिडके, ओर ताज़ी हवा लगने दे। “फेरह्नेट'' के ९८ 
दरजे का गरम पानी स्तान के लिये श्रच्छा हैें। शिर पर पतला कपडा बार बार 
पानी में भिगो कर रखे | जब तशज्नुज के साथ साथ नीचे लिखी बाते मोजद हो, जेसे 
श्ारतों की बेतर्तीबी, चीख़ना, चिल्नाना, वेचनी, मुँह से छुरी व्‌ आती हो, तो दूध से 
“४ लाइम वाटर मिला कर पिलाब | पुक बोतल में एक मेज का चम्मच “लाइस 
वाटर मिलना चाहिये | ऐसा करने स अक्सर तशन्नुज न होगा | “ सेगनेशिया 
फास ” ऊपर लिखे लक्तणों मं तशन्रुज रुक जायगा | 
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दमा के अनेक कारण हैं। यथा सीने मे खून का ज्यादा जाना, बेतरह सासिक- 
घर्म, सांस के साथ गठे व गुबार जाना, मन विकार होना, वायुगोला, जुकाम रुक 
जाना, पेट फूलना, बवासीर का रुक जाना, शारीरिक व्याधियाँ | 

काली फास-श्वास के रोगों के लिये ख़ास दवाई है। बडी खुराक में बार 
बार देना चाहिये (३)८ ) वाजिबी दवा के साथ बदल कर देना चाहिये। ज्ञानतन्तुओ 
के विकार का उमा, थोडा खाना खाने से बारी आना, मन उदास रहना | धास-फूस 
के कारण होनेवाला दमा | 
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करेल्के रिया फ़ास--हवा की नालियो का दमा | जबकि मवाद साफ और 

चिपकनेवाला हो या गाढठा ओर पील। हो। जिस बच्चे को चारपाई में उठाने से 
उसका दम घुटता हो | (नेदम फास ) 

केब्केरिया फ़्लोर--जवकि वलगस में पीली, छोटी गुठलियां हो और 
मुश्किल से निकलता हो। सॉस सुश्किल से चलती हो | 

काली सदफ़-हवा की नालिया के दमा से, जबकि पीला, टीला और 
आसानी से निकल जानेवाला बलगम हो।| गरस कमरे से शाम के समय ओर 
गर्मियों मे रोंग की जियादती, और ठंडी हवा मे आराम हा। खाने के बाद 
ज्यादा हो | 

काली मुर--ऐसे दमा मे, जबकि आमाशय डीक न हो, जुबान पर सफेद 
मेल हो, कब्ज हो ओर जिगर काम न करता हो। बलगम गाठा और सफेद, चिप- 
कनेवाला, ऐसा कि मुश्किल से निकलता हो। मालूम हो कि दिल और फेफडा 
सिकुडा है। 

लेद्रम सुए--ऐसा दमा, जिलसे साफ, कागदार वलगस हो। आख ओर 
नाक से पानी बहे | 

मेगनेशिया फ़ास-पेट फूलता हो, ढदे हो, और सीना जकडा रहता हो | 
नाडिया की कमजोरी के कारण दमा, जिससे ऐठन हो | 

नेटम सदफ--जवान आदमियो के दमा की दवाई है। जो दसा बरसात से 
ज्यादा होता है, तरी मे बढता है | जबान सली भूरी होती 
कडुआ रहता है। सवेरे पतला दस्त होता ह | 

सिलीसिया--जब सास लेनां मुश्किल हो, ओर ताज़ी हवा के लिये रोग 
छुटपठावे | 


004 


। सुँह का स्वाद 
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सूचना 

ढमा की जब बारी आवे, तो हाथ पेरा को गरम पानी से डालने से बडा आरास 
आता हैं| काफी खब तेज और खब गरम वगेरह चीनी या दध डाले पिलाना कभी 
कभी बडा लाभ पहुँचाती है। शोरे के पानी से “ब्लोटिग पेपर ” भियो कर सखने पर 
उसका घुओं सुधाना फायदा करता है। बहुत खाना, शास को खाना, पेर भीगे 
रखना, भीगे कपड़े पहिनना, अचानक सर्दी, गर्मी में जाना निषेध है | मसालेदार 
चीजे खाना ओर शराब पीना सना है| खाना नियत समय पर खाना चाहिये। 

“काली मुर ” का सहुपय्रोगः एक जमीन्दार का लड़का, जो कई वर्ष से 
दमा से दु ख पाता था, अनेक श्रकार की ओपधिया व्यर्थ हो चुकी थी | तब उसने 
शुस्लर की दवाई की। उसकी बहिन लिखती है-- “मेरी मा ने जर्मन, की दवाइयां 
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संगाई, और मेरे छोटे भाई को, जिसे ठमा उभडा करता था, शनीचर के दिन और 
कल “काली मुर दिया गया। बड़ी सफलता हुई्दं। सब दवाइयो की अपेक्ता 
जल्दी फायदा मालूम हुआ । चंद मरे मॉ-बाप के साथ बाहर जाता है, ओर 
दुवाइया साथ हैं, जो बारी के ससय बहुत उपयोगी होंगी | 


+०(.> 
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(पीठ का दुढ़, टीस, गठियाइल्यादि ठेखो) 
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फेग्म फ़ास- पतले ठस्त बार बार हा | प्यास ओर ज्वर हो, सर्दी से दरुत 
हो, आर भोजन न पचता हा | एकदस पतला दस्त हो। कभी के भी हो | 

नेटूस फ़ास-खट्टी बू आती हो, दस्त का रग हरा हो, दात निकलने के 
समय बच्चा के दस्त है; कभी कभी कोड भी निकलते हो | गर्मी मे जब कच्चे फल 
खाने से दम्त लग गये हा । मलद्ार मे खुजली ओर दर्द हो, खट्टी के हो ) 

केल्के रिया फास-आमाशत्र के विकार से गोद के ओर बडे बच्चो को दस्त 
लग जॉय | दम्त गरम, पतले, दुर्गन्घित, बहुत और वायु के साथ जोर 
से निकले | म 

काली पमुर-दर्स्तों का रंग फीका, पीला, मटीला, मसाल्लेढार था 
कड़ाई की चीजू खाने से हुआ हो | दस्त से खून या आचब हो | टाइफाइड ज्यर 
के साथ हो | हे 

काली फास-वबदबुदार दस्त ही, दस्तो का रण चावल्ल के पानी के ससान 
हो। चर्बीश्रत गिरी सी हो ज्ञाय व थकावट जान पढ़े, निचली आऑँता मे जलन 
ओर पीडा हो । ः 

नेट्रम सबफ़- पुराने दस्त, जिससे प्रात.काल पतला दस्त हुआ करे | त्तरी 
मे रहने अथवा वर्षा ऋतु मे रोग बढ जाय | बूढ़े लोगो को दस्त हों | 

सिलीसिया-मोद्‌ के बच्चो के दस्त दुर्गन्धित ओर खट्टे | शिर पर पसीना 
आना | पेंट सख्त, गर्स ओर फूला रहे । 

काली सदफ्--मल पीला, पतला और ज्यादा हो | जीभ पर पीली तह 
हो। अगर भेगनेशिया फास से फायदा न हो, तो तशचन्नज़ भें दे | 

नेट्रम सुर-ज्यादा सल, चपकीला ओर साफ हो, टीस उठती हो, दस्त 
ओर क़ब्ज दोनो हुआ करें, बच्चों का पुराना दस्त | 


"पंत 
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मेगनेशिया फास--आँतों मे तशब्रुज हो, पेट फूला हो ओर झल का 


दर्द हो । 
केल्केरिया फ़ास--सल म खन सिला हों | 


सूचना 

खाने को दलिया, चाचल, “टेपीओका ' इत्यादि द। मांस किसी प्रकार का 
न खावे | चिकने लुआव की चीजे, यथा जे का पानी, गोद मिला पानी, शलर्स 
की चाय इत्यादि बहुत ठीक है। दूध और चूने का पानी अच्छा ह। हाथ पर गरम 
रखे। सर्दी अथवा तरी न सतावे | दर्द के लिये पेट पर “फलालेन ' क्की पद्धा 
बाधनी चाहिये | रात की हवा तथा देर से जगना रोग के कारण होते है | 

५ नेट्स सल्फ ” पुराने दस्तों मं, जो सबेरे प्रवल होते थे । 

डाक्टर टी० एफ० पुलन ने एक चुटिया को पुराने दस्ता से आरास कर दिया। 

दस्त के दिनो मे सबेरे विशेषता होती थी | “नम सह्फू ” 3> दिया गया 
था | डाक्टर का कहना हैं “ पुराने ढस्तो स, जबकि सवेरे का दरत बहुत बदा 
होता था, इस ओपधि से लाभ पहुंचा | जहा कहीं किसी ओर भिल्ली ले मवाद 
गिरता हो, वहाँ भी इस दवा से फायदा पहुचा | ”' 


प 
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- केल्केरिया फ़ास--मुख्य औपवि | दात सुगमता से निकलने की सहायता 
करती हे | दात देर में निकल, ओर धीरे धीरे बढते हो | दात निकलने के समय से 
द्रीने की अन्य बीसारियाँ, बच्चा भ दात की बीमारियों, गर्भेकाल भें ठेने से 
दर हो जाते है । 


पे 

मेगनेशिया फ़ास--होरे ओर ऐठन हो | (केल्केरिया फास के साथ अदल 
बदल करे |) गर्से पानी के साथ कभी कभी देना चाहिये | 

फेश्स फास--ज्वर हो। आंखे चमकती हो, पुत्तली फैली हो और आराम 
न मिले। 

सिलीसिया--पसीना ज्यादा शिर पर हो। उन्त बच्चों मे, जिनका सिर 
ओर पेट बडा हो, बहुत फायदा होता है| 

नेटरूम मुर--सुँह से बहुत थूक टपकता हो | 
रे केल्केरिया फ्लोर--इससे दात जल्दी निकलता है | दात निकलते समय 
के हो, बच्चा रोता हो, ओर बेहोश होता हो | 


(३ 4७ 
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दांत का द्द ]006॥80]8 


फेरम फास-जब मसूडो की सोज़िश के दर्दे हों, मसूडे लाल हो, दुखते हो 
ओर सूजे हुए हो | दात लम्बे सालूम हो 
काली फास--जव इन आदमियों के दांतों में दर्द होता है, जिनका मुंह 


पीला पड गया ह | मानसिक चिन्ताओ ने जिन्हे खा डाला है, जिनके मसूडो से 
रूट खुन निकल आता है | दात पीसते हो । 
हि [ पु 2] 


केब्केरिया फ़ास--जब दातो में कीडा लगने से दर्द हो, ओर दात जढूदी 
खोखले पड गये हा,, दात म रात मे ढढ कर | 
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सिलीसिया--ऐसा ददे हो, जब ससूठे म फोडा बन गया हो, दांत की जड 
में ढढे हो, दांत उखाडने- से आराम आता हो, और रात्त को दढे मे अधिकता हो | 
-. काली मुर-जब मसूडे और गाल सूजे हो, और दात में द॒र्द हो | 

मेगनेशिया फास--दात में बाई का दर्द हो, सेकने से आराम हो | ढंड से 
दर्द बढता है | ज्ञानतन्तु की नलियो के किनारे दर्द हो । 

नेट्रम मुर-दात मे ढढे हो, और आसू बहे । थूक बहुत निकले | 

केल्केरिया फ्लोर--दात हिलते हा, और दर्द भी हो। खाने में दर्द हो | 

सूचना 
दे से बचना हो, तो दात साफ रख, साफ उंडे पानी से कल्ली करों | 


ध्वज 
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धारण नरम त्रश से दातों को रोज़ सवेरे साफ़ करो। दात साफ करने के लिये 
जन की नई दवाई “सेनीटोल'” बहुत अच्छी है । खूब मुह शुद्ध ओर खुशबूदार 
हो जाता है| गरस चीज़े न खाना चाहिये। तसाखू चबाना, गरस गरम चाय 
पीना दात विगाडनेवाले है | 
५ काली फास ” और “सिलीसिया ” ने दात में दर्द और पीप निकलना बंद 
कर दिया -- 
दो वर्ष हुए, मेने एक दलाल के दातो का इलाज किया था | चह अब एक 
हिन फिर भेरे पास आया। उसके दातों मे बडा ददे था | उसकी प्रकृति बडी नाजुक 
थी | मानसिक चिन्ताएँ उसे घेरे रहती थीं | मेने दात में कोई ख़राबी न पाई, 
लेकिन दाहिनी डाढ की जड में सजन थी। गहरा दर्द होता था। दांत दबाने से 
आराम आता था। मसूडो को छूने स खन निकल आता था। “क्राली फास 
६) और 'सिलीसिया ” ६, अदुल बदल कर, हर दो घटे पीछे चार चार टिकियाँ 
ढी गई | तीन दिन पीछे दवाइया की बड़ाई करता हुआ ओर हँसता हुआ मेरे पास 


3 


७ कखडछ हर अर की । ज्3ईछ 
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कक च हे 
पहुँचा। उसने कहा कि चन्द खुराक में ही ददे घला गया था, योर उसराप्रमया 


के व्यवहार से पाप पटना बन्द हवा सता । शा है 2 8: 


दिमागी कमज़ारी #ष्तानशट 


केल्केरिया फास-ज्ञाननन्तुओ की दुलया, सर्वीक्रस था गिरा रान्य, 
रात के बहुत पसीना आना, फीका और सूसासा घदरा, पीरप की एशसा, दवेसूसा 
के कारण परा का ठंडा रहना ओर नसा का फूल याना, नींद ने खाना, भूग्ग मं 
लगना और आअगेा का सोना सा रहना | 

सिलीसिया--चित्त विश्रम, चित एकाग् करना फटिन, चंद राफ़ी "था जाना 
ओर व्यग्न रहना, पढन-लिसन से धक्त जाना, सोच न सकना, विशेष दर्ब लता सास 
पटना, परतु रोगी सावधान हो सकता 5. ओर टिम्सन भी बाधता |, होकिन पसंद 
थक जाता है और आराम करने के लिये लाचार शाता 7 | 

काली फास--नष्ट हुई सानसिक शक्ति को फिर ताजा करने के लिये दीफ 
है। इससे ज्ञानतन्तु संवधी निबल्नता से उत्पन्न हुई सब बीसारियाँ अच्छी हती 7 

नेट्रस सुर-- नोद न थ्राती हो, बरी बिन्ताए सत्ात्ती हो, बास करने करते 
थक जाता हो, दिमाग मे गड़बड़ी हा | 


न्‍ 
दिल के रोग ग068078 0 तीह सहहार्प 

काली फ़ास--गठिया के दर्द के पीछे ओर सब कठिन रागो मे, जब दिल 
घड़कता हो, जब चिन्ता “मेलीकोलिया ” या मानासिक दर्बलता से धडकन हो | 
ज्ञानतन्तु की कमजोरी हो । दिल अच्छी तरह से काम न करता हो, गर्शी हो, दिल 
की ख़ास दवा है । 

मेगनेशिया फास--जब तशन्नुज दोकर दर्द हो, और हिल या दिल के 
मुकाम पर फलनवाला ओर उछुलनेवाला तेज दर्द हो | 

नेट्रम झसुर-ऐसे मनुप्य, जिनका खन फीका, पतला और पनीला हो गया 

, साथ ही उदासी ओर उद्विश्चता है | जब दिल घडकने का रोग हो | शोथ हो | 


/2॥“४ 


फेय्म फ़ास-दिल ढील। हो गया हा, सोजिश हो. सख्त था धीमा दे हो, 
नव्ज़ सख्त, भरी ओर तेज हो | 
काली सहफू--नव्ज तेज हो | छेदने का द॒ढ हो | 
रॉ 


चेहरा पीला हो | 


]29 रोगों की चिकित्सा १२९ 


केल्केरिया फ्ले।र--रुघिर की नालिया फेल गई हो, दिल फल कर बढ गया 

हो और ठीक काम न करता हो | 
४ | सूचना * - 
हि ती, वल्फि किसी दूसरे हिस्से 

के खराब होने स होता है, 
आमाशय की ख़राबी है | 
चखाहिय, जिससे दिल पर कुछ असर पडे |] सीढी पर नहीं चढना चाहिये, सरब्त 
मेहनत करना मना है | घबडाहट, अफसोस न करना चाहिये। बहुत आराम करना 
चाहिय--शारीरिक ओर सानसिक | 

मिजा--न हज़स होनेवाली अथवा पेट फुलानेवाली गिज्ञा नहीं खानी 

चाहिये | खूब आराम करना ओर अच्छा खाना खाना चाहिये | 


रब 
दुबलता 
( कमज़ोरी देखो) " 


बातु-स्राव $9श0780770068 


मुख्य ओपलधि “मेगनशिया फ़ास , “क्रेक्फ़ेरिया फ़ास ', “नेदुम फ्रास 
ओर “काली फास ' है | * 


को ० 


नेग््म फास-जवब तेज़ाबी केफियत के साथ धातु क्षीण हो, वीये पतला 
ओर पनीला हो गया हो, घुरी बू करता हो, स्वप्न-ढोप होन के पीछे दुर्बलता बढ 
जाती हो आर हाथ कापते हो | 

काली फास--जब्व बुरी आदतो के नतीजे से धातु गिरने का रोग हो और 
मानासिक लक्षण पेंद्ा हो गये हों, बुरी आदतों को रोंकना चाहिये। रात से धातु 
दे के साथ निकलती हो | 5 

केल्के रिया फोस--जबकि शरीर की भीतरी क्रियाओ मे निर्बलता 
आ गह़ | 

मेगनेशिया फास--डस दशा में बहुत अच्छा है, जबकि बुरी आदतो के 

तीजे से रोगी को स्गी रोग हो गया हो | | 

लेट्म मुर--धातु निकलती हो, निकलने के बाद ठन्डक सालूम पडें, थकोचट 
हो, ज्यादा वव्वाहिश हो, नामी हो। रे पु 

केल्केरिया फ़्लोर-- धातु बार बार निकलती हो, ओर अड छोटे'हो गये हों | 

9 
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सूचनया 
बेरिकोसीलय फोते के नीचे लटकने से यह बीमारी होती है, इसलिए लेगोट 
बाधना जरूरी है। लंगोद नमूने के तोर पर यहाँ ले सगा कर बसा ही दसरा 


ब्रनवा ले | 

गिजा हलकी हो, मसालेदार साइत, अन्डा, शराब व तस्वाकू कम करना 
चाहिये। अगर बींसार की बरी आदत हो, तो छोड देना चाहिये। सब किस्म के 
जोश दिलानचाली चीज़े, जैसे वावेज् पदना, बुरा ख्याल करना, फोरन खा कर सोने 
जाना बढ कर देना जरूरी ह ! 

गर्स पानी से चहाना अच्छा नहीं है । ठंडा पानी बहुत अच्छा 
साठी कसरत करनी चाहिये। 


९५५ 
/ं ४१ 


ता 


के ५ 
नकसार फूटना #रांइ॥8579 
फेस्म फ़ास-बच्चों की नाक से सुखे खून टपकता हो | 
काली फास -कमजोर, नाजुक तबीअत के आदमियो मे | ब॒ढाप के कारण 
अथवा निर्वेलता से जब तब नकसीर फूदा करती हो। रुघिर काला, पनला, पिसी 
हुईं काफी के रण का और दुगगान्धित हो | 


नसो की बीमारियों 


(चरीद देखो) 


खूर ७ 
नाखून सम क्राड़ा #9०ा5ड 
(फोडा ठेखो) 

फेर्म फास--सोजिश के दर्जे मे हरारत, द॒ढ़े, बुख़ार और खून जसा होने 
की हालत में दे । 

सिलीसिया--यह दवाई वहुत अच्छी है। मवाद पडना रोकती है और 
नया नाखन निकल आता है | 

सूचना 

जब नाखून के नीचे फोडा सालूस हो, उंगली को नमक मिले हुए गये पानी 

से बार बार भियोना चाहिये । और हाथ को उठा कर रखना चाहिये | जब ज्ञान पडे 


कक पाप पड रहा 6, तब पाल्टस बांचना शुरू कर | भातू से छुद करके उगल्ा को 


व लक ४... पस कु हि ग हर 
रखन ख आरास होगा। यदि चोरने की आवश्यकता हो, तो जराह की सहायता को | 
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“फेरस फास और “सिलौसिया' के व्यवहार से १० म से ५ फोडे अच्छे 
हो जाँयगे | 

४ केरम फास ” नाखून के फोडे मे. -- 

ठीक कास के दिना स एक दर्जिन की पहिली उंगली के नाखून के नीच फोडा 
हुआ। हाथ दाहिना था, उसे ३३८ की मान्ना स “ फेरस फास ” दिया गया। हर 
दुसरे घट पानी में मिला कर तत्काल आराम मालूम हुआ । वह समझी फोडा चला 
गया | फिर खूब काम करने लगी। फल यह हुआ कि उंगली मे जोर-शोर से दर्द 
शुरू हुआ, सूजन हुई । इस बार मेने उसे “सिलीसिया ” ३) दिया, और थोछे 
ही समय मे उंगली बिलकुल अच्छी हो गई ओर फिर नदुखी | * 

--(सी० आर० एुस» डी० ) 


5 


निद्रा नाश गाइ0गाओ8 | 


फेस्म फास--जब झधिर की अधिकता के कारण नींद न/थाती हो, रात 
के समय बेचनी रहती हो, थुरे सपने दिखाई देते हो। तीसरे 'पहर आँखे 
ऋपकती हो | ' ह॒ 

काली फास-नाहुक मिजाज, भठकनेवाले आदमियों,स रगडा-फ्साद 
था काम बिगड़ जाने की चिन्ता से नींद न आती हो। चिडाचिडापन ओर उदासी 
हो, आर बार पेशाब लगता हो। बच्चा के काबूस से इस दवा का प्रयोग करसा 
चाहिसे:। न 2 

निमोनिया 

(ज्वर-प्रलापक देखो) 


हि 


नींद न आना 88608॥689॥688 


काली फास--जब मानसिक परिश्रम की आधिकता, उत्तेजना 'सासारिक 
चिन्ता, उठ्िग्नता आदि से नीद न आती हो, तो इसका व्यवहार कर। “क्लोरल 
और “सार्फिया ”' जो निद्रा लाने के लिये दिये जाते हैं, उनकी अपेक्षा यह दंवा बहुत्त 
अच्छी है। इनसे बिलकुल नुकसान नही पहुँचता। जभाई, सोते में बच्चा का 
चिज्ञाना, चलना, बेचेनी इत्यादि मे भी लाभदायक है। है 

नेट्स सुर-सोने की ख्वाहिश हो। सुबह के वक्त थका मालूस हो। सोते से 
सार बे | खब नींद लगे | । 


नेटम सतब्फ--तेजाबी कफ़ियत के साथ जंभाई आवे। पीलिया रोग हे। | 


४ 
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केल्केरिया फास--सुस्ती बुह्ठो मे. सुबद् जब्दी न नींद सुले, मंभाई अब, 
बच्चे रात म रोये । 


पित्तोपद्रव 8॥]009॥85$ 


काली सुर+पित्त से जब जुबान सफ़ेद अ्रथवा भरी सी सकेद हो, करके 
दस्त हो, दाहिने कधे के पीछे दे हो | 
नेटम सहदफू-जब बहुत पढने या मानासिक परिश्रस करन सम पिच का 


का ०५" 


जार हा । 


ि' 


# | हिल रु 


पीटका-छाट फीड छ॥ा5४ 
(देखो फोडा ) 

फेर्स फास-सोजिश के दर्जे से हरारत, दढे, खून उकझ्ला होना, और 
ज्वर-इनके लिये | इससे पीप नही पडती | 

सिलीसिया-जवकि पीप पडना शुरू हो गया ह। इससे पीप पड कर 
फोडा जल्द पक जाता है। चीरना नहीं पड़ता | 


नशा 


सूचना 
ज्यो ही सूजन होकर फोडा उठे, सन के बीज की पुल्टिश या रोटी और दृध 
की उस पर लगाव ओर कई बार बदले | ऐसा करने से फोडे में मुँह बन जाता है, 
ओर कील निकल जाती है । जिन आदमियो के अकसर फोड़े निकला करते हा, 
उनको ठीक भोजन करना चाहिये, शरीर साफ रखना चाहिये ओर खली हवा से 
रहना चाहिये, तभी आराम होगा | 
दूसरी दवाइयों से फायदा न हुआ है | 
एक २३ वर्ष के जवान को फुसियाँ उठा करती थी । फोडे चूतड़ और पीठ पर 
हुआ करते थे, कुछ छोटे, कडे, लाल और बहुत ददे करनेवाले, ओर कुछ फूटनेवाले 
होते थे । 4 मद्दीने तक कितने ही लोग का इलाज किया, पर आरास न हुआ | 
घुल्टिश वंगेरह से आरास हो जाता था; परतु फोडे फिर निकल आते थे | दीक 
नींद भा आती थी । प्यास बहुत लगती थी, ओर सर्दी सी मालूम होती थी | 
उसको “ सिलीसिया ” ३२ की खुराक सुबह शास दी गईं । दो हफ्ते मे फोर्ड 
बिलकुल चले गये | प्यास भी न रही, खूब नींद आने लगी, जाडा भी न रहा | 
है हफ़्ते तक इलाज ओर जारी रहा । तब से कई महीने तक फुसियों के निकलने 
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शी ५ ५ डे बे का, | 9. 
का समाचार न मिला, और तवीअत बहुत अच्छी रहने रूगी | इन ऑपषधशिया के 
गुण का उपयोगी हाना, इससे अ्सखिद्ध ह | --(जे० बीं० डेविस, एुस० डी० ) 


कण 


टिका ग्रमेह का 


(अ्सह पिटिका दुष्ट फोडा देखो) 
4 मी रू + 
पाठ का ददु 980४80॥6 
सिलीसिया- जब्र रीठ के बीच से हमेशा दर्द रहता हो, ऐंठन हो | 


क्ेल्केरिया फ्लोरग--थकन हा। पीठ से नीचे की ओर दर हो, भरा सा 
जान पढे, कब्ज हो, जब चलने लगे तब दुर्द ज्यादा हो | 


तनेटम मसर--सख्त चीज पर सोने से आरास हो पीठ कमजोर जान पडे, 
विशेष कर सबेरे | बहुत कमजोरी ओर थकाचट ह।। गन पतली और कडी हो | 


छकोझछने से ठखने लगती हो | 
नेट्म सहफ--रीढ ऊपर नीच ढखे, सिफ दाहिनी करवट सोया जाय | 
नेट्स फास-सवेर जागने पर कमर में दर्द हो। 
काली फास-- ऐसा ढढे, जिससे चला न जाय, धीरे चलने भें आराम 
मिले | बठ कर उठने मे तकलीफ हो | | 
मसंगमेशिया झास--सख़्त दर्द हो, दर्द खुभने का सा हो, उछुछता हो, 
आर टीस का सा हो । 

पलस्तर करनेवाला की पीठ में दे होने की दशा मे “' केल्केरिया फ्लोर 
ओर ० नेट्स म॒र! का फायदा -- 

४ झम्स ” नास का रुक मनुष्य, जो पलस्तर का काम करता था, २८ वर्ष की 
उमर थी | उसकी पीठ भ बडा दे रहता था | कभी तीसरें पहर तक, कभी सब 
राव काम करते भ डससे सीधा खडा न हुआ जाता था, खींधा करने में ऐसा जान 
पडता था कि टूट जायगी | सासने का काम करते रहने मे ओर लगातार हाथ 
चलाने से आरास रहता था| पाड के किनारे पर लेटन से डसे आरास आता था, 
ऊपर की तरफ देखने स गर्देन अक्ड जाती थी। “ केल्करारिया फ्लोर ' ३५८ ओर 
५ज्ञेटम मर ३) एुक दसरे के बाद देना तजवीज किया गया, दो हफ्ते तक हर 
दसरी रात को णुक पुडिया अदल बदल खाने से ही आराम होने लगा, और कछ 
हफ्ती मे बिलकुल आराम आ गया | --(चालेस राइट, एम०डीं५) 


फ 
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पेशाब का नींद से गिरना छा088 


फेसर्म फास-जो बच्चे विस्तर में मृतते ह, मृत्नाशय को नखा का कम तरी 
के कारण ऐसा रात को होता है । अकसर ख्रिया से भी दखा जाता ४ | खासी के 
साथ पेशाब निकल जाता है-| 

केल्केरिया फास -चछोटे बच्चा ओर बुट्ठो के लिय | 

+फेरम फास  पेशात्र न रुकन की दशा से -- 

एक श्णवषे की स्त्री शवप से दिन के समय पेशाब न रोक सकती थी । 
तन्दुरुस्‍्ती अच्छी थी | ३८की सात्रा से “फेस्स फास चार बार रोज्ञ द्विय गया | 
एक हफ्ते पीछे उसने बताया कि उसमे मृत्रावरोधक शक्ति आ गई हद | पिछले 
वर्षों से अब उसकी दशा बहुत अच्छी है । « महीने पीछे फिर डसे शिकायत हुई 


| 
५ 


ओर गर्भिणी होने पर भी “फेरम फास के व्यवहार से बिना इच्छा पेशाव आना 
रुक गया | (वाइढ्ड ) 


बिक (6 
प्रमेह-ओपसर्गिक 607077088 


काली मुर-प्रासुख्य आपधि | गाढा, सफेद, पीला या सफेद सवाद 
निकलता हो | खूजन के लिये योग्य ओपधि है | सुज़ाक के साथ पुगजीसा हो | 

फेरम फास--लोजिश के दर्जे भ (चलना फिरना बन्द्र करना चाहिये)। 

काली फास--खून मिले सेह का निकलना । 

केब्केरिया सहफ-खून मिले मवाद का निकलना | 

लेटूस सुर--घुराना अमेह पानी के सदश सवाद निकलता हो । जलन के 
साथ निकले, सुजाक हो। “ सिल्वर नाइट्रेट” की पिचकारी अयोग के बाद लेना | 
मृत्र-नली दबाने से दर्द करे | 
हि कैल्केरिया फ़ास -खून के अभाव का दर्जा, सुजाक (नेंटस सुर के साथ) 
चिपकनेवाला सवाद, पारदर्शक, चिकना सवाद निकले।| 

काली सब्फू--चिपकीला, पीला था हरा स्रा निकले | सुजाक के साथ 
पीला सा निकले। 

_ नैडूस सदरू-पुराना सह, गाढा, पीला, हरा निकले । मस्से हो प्रोसटेट बढ 

गये हा | 


एससासया--बहत समय के रोग स साढठा पाप, आर च्यायास करते ससय 
सी सी लगना | 


(७० अशिए 5 ही के 
रे 
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समेंह पिीदका-ढुष फाड़ा एकशाए85 

- (देखो फोडा) - 

फेरस फास--सोजिश की दशा में ढे, जबकि हरारत, दर्द, रुधिराधिक्यता 
ओर ज्वर माजूद हो, इसके देने से अंकसर पीप नही पड़ती | ह 

फाली मुर--दूसरे दर्ज में, जब तक पीप न पड़ी हो, “फेरम फास ' के 
साथ बढल कर दे । इससे पीप पडना रुक जायगा | 

सिलीसिया--जब पीप पडने लगे, तब बडी उपयोगी होती है, नया रेशा 


(टिस्सू ) जल्दी बनता है | 
- सूचना 


रे 


शुरू मे गरस पानी से सके, अलसी या आटे की पुल्टिश से ददे को आराम 
होगा, ओर कील जल्दी निकल जायगी | सवा सेर पानी में १० बूंद “ कारबोलिक 
एसिड” को डाल कर उससे धोचे, ऐसा करन से घाव शुद्ध रहता है। भोजन पुष्ट 
होना चाहिये। “कोडलिवर आइल दे | मांस का शोरबा पिलावे | अगर 
कमज़ोरी बहुत हो, तो “ब्राडी” ओर अंडे का "मिक्सचर' पिलाना अच्छा 
होता है । 


प्रवाहिका 0एडशभा४०0५ 


मेगनेशिया फास--जब पेट और आतों से ऐंठव हो, पेट से गॉठ लगा कर 
सोने से दद को आराम पडता हो | सेकने से भी आारास हो। बार बार टट्दी जाने 


(4 


की ख्वाहिश हुआ करती हो | 
काली सुर--आमाशय और उदर से जबकि दर्द ठहर गया हो | दस्त चिकने, 
प्रीले ओर बदबदार ढदा। बार बार ठस्त लगे ओर बहुत काटने का सा दद हो | 
.ली फास-दंस्त से हुए, बद्वूढहवार हा। जुबान सूखी सी हो, दस्त से 
निरा खून गिरता हो | रोगी ब्रकता हो, पेट फूलता हो, ओर कॉच निकलती हो | 
फेरम फ़ास--ज्वर के शुरू होने पर सोजिश हों, मल गम और पतला हो | 

केल्केरिया सदफ़्--मल ज्यादा ओर रुघिर समेत हो |. 

. खूचना 

दर्द, एठन, मरोड--आधदि के लिये “सेगनेशिया फास ” गरस पानी से कभी 
कभी थोंडा थोडा देना चाहिये। थोडी दवा पानी में मिला कर ““इजक्षुन देना 
चाहिये। दिन में कई बार ऐसा कर सकते है | रोगी को विज्कुल आराम से रहना 
चाहिये। तीचंण ओपधि दें कर दस्त को कभी नहीं रोकना चाहिये। दस्त के रुकने 


ड 


१३६ गेंगा छी चिकित्सा िी 


में कुछ देरी होने पर भी कोई परवाह नदी। ग्रवाहिका के बाद कदज़ रोना सभय 
है। इसलिये थोड़े दिया तक' उदर के बारे सम निगाह रखनी चाहिय | 


१ [&. 


बीमारी की हालत में गिजा विलकुल हलकी और जल्दी पचनेवाली दो, जेसे 
कजी, बालों, आरा-रूट वरेरह दूध के साथ । बीमार अच्छा होते दोते घीर 'धीर 
ज्यादा खुराक ले सकता है । रोगी को तीक्षण-आाहार, शराब, गोशत बंगरह कभी 
नहीं खाना चाहिये | 


प्लूरिसी शुशापंएए 
अर्थात्‌ फेफड़ो के पर्दे की सोजिश) 

फेरम फास--ज्वर, दे ओर बगलो की पीडा के लिये । ऊपरी खासी हो 
सास उथली और कष्ट से ली जाय | दर्द के स्थान पर सेक करे, घदें घट ढचाई 
दे | शीघ्र अच्छा हो जायगा | 

काली मुर-पसीना निकलने के बाद दूसरे दर्जे मे, जुबान पर सफेदी हो । 

केल्केग्िया सल्फ- तीसरे इज मे, जब सवाद बनता हा। मवाद रोकने 
के लिए | 


लेट्स मुर--जब पतला सवाद जमा हो, जहा फेफड़े से रोस हो. वहां 


आवाज हा | 
क्केक्‍्केरिया फास-बीमारी मे वीच बीच मे देना चाहिये, जब रोगी अच्छा 
हाने लगे | ह 


सूचना 


पूर्ण शान्ति से रख। दुलिया खाने को द। बार बार ठडा पानी चुसावे, 
इससे प्यास बुझेगी, आराम आवेगा | पुल्टिश द्वारा गर्मी पहचाना था फलालेन 
को गरस पानी से निच्रोड कर द॒दु के रथान को सकना बहुत अच्छा 


आरास जान पडगा | खुराक के (लए बुखार दाखय । 


ष्ट्‌ जे (ब्यूब् ० 
लग. (ब्यूबोनिक) ए॥8०, शातकराए .- 
जीव रसायन ओपधियो द्वारा प्लेग की चिकित्सा ;-- 
मगलोर मे इन ओपधियों का ग्रयोग किया गया, 
निकला। पहिले ''फेरस फास 


॥ फाीरन 


बहुत फायदेमंद ओर सरल 
६१८, “काली पुर” ६)९ ज्वर ओर गिल्‍टी की 
सोजिश के लिये दे | डदर-विकार के लिये “नेट्स सल्‍्फ ” ६)९ या ३)९ ऊपर लिखी 


ओंपलियो के साथ बदल कर दे | डदर बिकार के लक्षण, तथा के होना, भूख न 


लगना, कब्ज़ होना, इत्मादि । ऊपर लिखी तीनो ठवाए तब तक देते रहे, जब तक 


ञ 


[ता शोगो की चिकिस्सा १३७ 
गिल्टी पक्क च जाथ | चाहे यह चीरी जाय या अपने आप खुल जाय | प्लेश भ 
रोगी जरंबर बकने लगना ४। उस समय ऊपर की श्रपधियों के साथ “काली 
फास ३४ था ६६ का अयोग बीच बीच से कर | हुबलता के कारण जो लक्षण 
उन्पक्ष होते है, उनको भी लाभ होता 7। जब गिए्टी पक जाय, नब “ फेरस फास ”' 
३» आर “* सिलासिया अदल बदल कर द | बीच बीच मे “ केल्केरिया फास 
4 देना चाहिये; इससे घाव जल्दी अच्छा हो जाता ह | 

ओपाधि प्रयोग--मआाचा दास ऑपचि ले कर ४ ऑस पानी मे हल करें; ओर 


३६४ 


घुक बहा चस्मच एक खराक समझे | उचाई हर घेटे ठेनी चाहिये; परतु रोग की 
सीघ्रना भे श्राध श्राध था पाव पाच घंटे बाद सी दे सकते है | 


मंगलोर, / छल पी फेरनेडस, 
3 फ्ररतेरी ९९०४८ बां०५ ०५, एल ५ एस एशड एस७ 


फ़ालिज होना एक क ए डॉ5 

फालिज के लक्षण ये हं--स्थान का सुत्न होना, ठडा जान पडना, फीका होना 
ओर कुछ फडकने की ककियत पाया जाना, परतु जब रोग अचानक शआाता है, तो 
लक्षण नही भी होते या थाडे होते हैं | 

काली फ़ास--सब प्रकार के फालिज में यह ख़ास ढवा है। रोग चाहे धीरे 
धीरे हुआ हा, या पएुक साथ | जब गले के तारों का फ़ालिज हो गया हो, और 
आवाज बद हा गई हो। हाथ पेर मे फालिज व जब बच्चा में फालिज हो, आधे 
बदन भें फालिज़ हो | 

मसेगनेशिया फास--इसको “काली फास के साथ बदल कर देना चाहिये, 
जबकि तशनुज (एटठन) के लक्षण वत्तेसान हा, जब पजा काम न करें, शिर अपने 
आप हिलता हो, हाथ हिलते हो । मास पशियों को लकवा मार गया हो। थका 
माखूम हो, बठ न सकता हो | 

कैल्केरिया फास-अन्य ओऔपधियों के साथ बीच बाच मे इसको भी दे। 
इससे शीतलता दूर होती है | रेगने का सा अजुभव और सुनाई को आराम पहुँचता 
है ।- पीठ मे चोट लगने का सा ददे । 

फेर्म फास--अ्द्धि रोग का कारण सोजिश हो, तो अन्य ओऔपाधियों के साथ 


बदल कर दे | 
नेटम फास--चघुब्ने से वीचे पेर में कमजारी मालूम हो, चलने मे दर्द हो। 


न 


सिलीसिया--कभी रोग से फालिज हो, हाथ पाँव कापते हो, कमजोरी हो, 


जोडों मे कमजोरी हो, दुट जगह बदलता रहे। 


१३८ रोगा की चिकिन्सा 08 


ख्चना + 
व अचानक फालिज हो जाय, तो चिक्रित्मक को दिखाना चाहिये। फ्योक्ति 
वह बडा कठिन रोग है | इसमे जीवन की भी शंका हो सकती ह। खब सअकार के 
फ़ालिजो म ऊपर लिखी हुई चीज अन्य सब श्रोषाबियों से उपयोगी निकलेगी | जे 
किसी स्थान का फालिज हो, अथवा फालिज घीरे घीरे दोता जाता हा, नो 
दवाइयों को कुछ समय तक जारी रखना चाहिय, इनसे अचम्य इच्छा पूरी होगी । 
यदि विजली का व्यवहार डचित शक्ति से किच्रा जाय, तो अवश्य जञाभ होगा। बहुत 
से रोगिया का आसाशय ब्रिगड जाता ह | उसपर खूब ध्यान देना चाहिये; जिसके 
लिये बदहजसी की चिकित्सा देखो। भोजन बहुत साधारण होना चाहिये। 
ज्यो ज्यों रोग को आरास होता जाय, तथा तो उसकी सातन्ना ओर शक्ति को बढ़ा 
देना चाहिये । 


फिरंग 
(गरमी ठेखो ) 


फीकापन -रुधिर फीका पड़ना गा 


इस रोग के दूर करने के लिये ऐसी ओपधि दी जाती है, जिससे खाना ठीक 
ठीक पच कर रुधिर में सुखी बढती ह । 


केब्केरिया फास--जब रोग पालन के बिकार से हो अ्रथवा कठिन रोग के 
कारण ऐसा हुआ हो, चेहरा फीका पड गया हो | 
हाथ पेर ठडे रहते हो | बच्चे दबले पतले हो | 

फेरम फास- इसको ऊपर लिखी ऑपधि के पीछे दे | ! 
न आई हो, क्योंकि इस ओपधि से “आक्सिजन ” के खींचने की हे 

नेट्रम मुए- चब रुघिर पतला और पनीला होवे | दुर्वल्ल लडाकैयां, जिनको 
मासिक धर्स ठीक ठीक न हो | चसडा मुर्दार सैला सा पड़े, कब्ज और 
उदासी रहे, 'केल्केरिया फास के साथ बदल कर दे | । 


साला शरीर से लोह नहीं है | 


काली फास-जब मानसिक परिश्रम से व चिन्ता और चित्त की उदासी 
के रे हर ह. 
ग हो, कठिन रोगों के कारण रीढ कसजोर पड़ गई हो | 


काली घुएर--जब इस रोग के साथ ही साथ चर्म रोग अर्थात्‌ फोडे 
फुसियाँ दा | 


से 


्ज 


नेट्स फास--जब रोग वदहजमी के साथ हो | खट्टी डकारे आती हो | इस 


9 (अप ज कर ल्‍्द न 
उवा को देने से हाजिसा ठीक हो जाता है| रीढू मे दर्द और हाथ पेर सुन्न हो | 


]8 रोगो को चिकित्सा १३५०९ 

सिलीसिया--बच्चो भे यह रोग हो, जो ठीक ठीक पालन न होने के कारण 
दुबले, पतले आर कसजोर हो गये हो। मासिक-घर्म के बदले श्वेत-प्रदर हो | - 
| : सूचना । 

व्यायामस--घोड़े पर चढ़ना गाडो हाकना, पेदल चलना, बाइसिकिल पर 
चढता अच्छा है। ताजी हवा ओर सूरज की रोशनी लाभदायक है| अच्छे पुष्ट 
भोजन चाहिये, यथा मास, मछुली, रोटी, दथ आदि | गरम पानी से स्तान करके 
चीरे 'धीर 5ंडे से करना लाभदायक ओर शक्ति-वर्धक है | 

सकल की लड़कियों को “केल्केरिया फासफोरीका” से लाम--१८ वर्ष की 
युवती रुधिर के फीके पडने के कारण दुबल हों गई थी; जब पढना, लिखना कठिन 
हो राया, भूख न रही | घर में लेटी रहती, कही जाने को या कुछ काम करने को 
मन न करता । शिर-दु्द के कारण पढना छोड दिया, मासिक ठीक न होता 
था | कभी महीनो बढ ओर किसी महीने बहुत दोता। उसको “ केल्केरिया फ़ास- 
फ़ोरीका ” झुख्यता से और “फेरम फासफोर्राकम कभी कभी दिया गया। कुछ 
महाने पीछे वह फिर पढने लगी, सनमानी जगह जाने लगी ओर उसका रण भी 
बदल गया | -- ([सि० टि० एम०) 


फेफड़ों की सोज्ञिश | 
(ज्वर-प्रल्लापक दुखो ) 


ह किक 


फाडा 8080885 


4 
2. ० 


५ ३ ७ 9. /> ४५ थे ४५ ते 
(नाखून ओर स्तनों के फोडे, पिटिका बंगरह दूसरी जगह देखो ) 


हर 
फेर्स फास-सोजिश से हरारत, दढें ओर खून जमा होने की दशामे। 
काली सुरीयाटीकस के साथ अदल बदल कर ढे | 
काली मुर--जब सूजन हो, पीप न पडी दो, इसके व्यवहार से पीप पडना 
झक जाता है | “कपडे पर रख कर घाव पर लगावे | (२)८व ३१८) रे 
सिलीसखिया--जब पीप पड गई हो, इसके देने से फोंडा पक जाता है और 
बिना चीरे फूट जाता है| यह फोडे को जल्दी पकाने से फायदेमद है। 
,... केल्केरिया सल्म-जब फोड़े से से पीप निकल गई हो, तो इसके दने से 
ढदी पुर जाता है| गुढा के पास का ददनाक फोडा | 
फेल्केरिया फ्लोर--जबेकि सडन हड्डी तक पहुंच ग 
कड़े हो गये हो । 


कप भर [क हम 


| आर कतार 


[० 


१४० रोसा की चिकित्सा ][0 


नेटम सबव्फ-छुराने नासर का फोटा ओर उससे से पानी निकल, बाव क 
चारा ओर काला निशान हो । 
काली फ़ास-फोडे मे से वढवूदार खून समत सवाद निकल | ब्रपल 
म। 


ः ॒ 


खचना 


छः ३ 


पुल्टश बड़ फायद का हं, दद दूर करता ह आर पाप बनाता । झाटा 


| 
क 


5 


जरू्दी पक जाता है या बेठ जाता है, पुल्टिशो मे सरस पानी काम में लाना चाहिये | 
जब फोडा फूट गया हो, सवाद निकल गया हो, दब “क्लेनइड्यूला' का लोशन. 
जो चाय के चम्मच भर, टिचर को मेज के तीन चस्मच भर पानी स मिलाने से तयार 
होता हैं। कपड़े के साथ ठिन से चार पाच बार लगावे। इससे घाव जल्दी अच्छा 
हो जायगा । भोजन पुष्ट खिलाना चाहिये | शराब्र नहीं पीना चाहिये | 


बदहज़मी 


(ऊदर घिकार ठेखो ) 


बवासीर एशा05 


केल्केरिया फ्लोर--खूनी बवासीर, जिससे रुघिर का दवाव शिर से भी 
जान पड़े | कमर में दे हो, हमेशा कञ्ज रहता हो | जब बवासीर में खुजली हो, 
ता बाहर स्॒ भी सगाना चाहय | 

फेरम फास-ववासीर, जिसमें सुखे खून गिरता हो । सोजिश ओर जख्म 
हो | बाहर से भी लगावे। 

लेट्स सदफ़-बवासीर, जिससे नौचे की आते बहुत गरम जान पड़े, ओर 
पित्त की केफियत मालूम हो | 

मेगने शिया फास-- जब मसले बाहर हो, और दर्द होता 
काटने का सा 


हो, ओर तेज 
दें उछुलनेवाला हो, तो बाहर भी गरम पानी से मिला कर लगाचे | 
काली घमुर--जब निकला हुआ खून काला ओर गाढा हो । जिगर ठीक 
काम न करे | 


लू 


सूचना 
बवासीर के रोशियो को काफी, मिचे, ससाले न इस्तेमाल करने चाहिये | 
जो भोजन शीघ्र न पच सके वह न खाना चाहिये, और शराब तल पीना चाहिये | 
तर्कारी खूब पका कर ओर अच्छे पुष्ठ फल खाना बहुत अच्छा है। बहुत देर खडा 
रहना आर थकाचट उठना बुरा हैं। कभी कभी एक “पाईट  गरस पानी की 


2५ €५ ४७ 
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पिचकारी लेना बहुत अच्छा हे। जुलाब किसी तरह का न देना चाहिये | जब 
सस्से बहुत दर्द करते है।, तो गरस पानी की भाप लगने ढे। जीव-रसायन की 
चिकित्सा मे चीर फाड़ की जरूरत नहीं हुआ करती। दवा को गरस पानी या 
वेसलिन के साथ लगावे | बेठे वठ नहीं रहना चाहिये | 

५ क्रेक्केरिया फ्लोर ” का गुण बवासीर से .-. 

२५वर्ष के एक रोगी को कई वर्ष से बवासीर था, खून जाता था, कब्ज रहता 
था ओर दस्त निकालने के लिये बहुत कूथना पडता था । शिर तक खुन का दबाघच 
पहुँचता था गरसी जान पड़ती थी, जुबान का रंग ख़ाकी, माइल, सफूद रहता था | 
मैने “केल्क्रेरिया फ्लोर ३) और “काली मर” ३) अदल वदल कर दिया | 
चार चार घंटे पीछे भोजन का उचित प्रबंध किया | कुछ हफ्ता से चह बिलकुल 
अच्छा हो गया और उसे फिर तकलीफ नहीं हुईं। मेने एक मरहम बनाया, 
जिसमे आधा ऑओँस “ केल्केरिया फ्लोर” २१ ओर वेसललीन २ ओस थी, यह हर 
रात को मलद्वार पर लगाया जाता था, इससे पीनवाली दवाएं भी विशेष गुणकारी 
हुई। --(सी० आर० वोगेल, एस० डी०) 


बहुमृत्र (मधुमेह) 98098 


नेट्रसम सहफू--सुख्य ओषधि | 

काली फास--नीद न आना, धबडाहट से च्ञीण हो, बहुत भूख लगती हो | 

केब्केरिया फास--मृत्र अधिकता से आता हो, दुबेलता, बहुत प्यास, मुह 
और जीम सूखी हो | फेला हुआ डुबा सा पेट हो । 

काली छुर--बहुत दुर्बलता और नींद का अमल हो, जुबान सफ़ेद ओर 
ख़ाकी रंग की हो । - + 

नेट्म सुर--प्यास हो, शरीर सूख जाता हो, निद्वा का और भुख का अभाव 
हो, शक्तिहीन हो, अधेर्य हो | े 

गिज्ञा 

शक्कर, जेगरी, आलू, चावल ओर ऐसी चीज़, जिसमे स्टार हो, न खाँय, 
स्‍्टार्च, आरारुट, सावूदाना, जोन्हार मे ज्यादा होता है | शक्कर के बजाय सैकरीन 
इस्तेमाल करना चाहिये | मक्खन, थी, गेहू, दाल, मछली ओर अन्‍्डे खाना उाचित 
है। जौ की खुराक बहुत फायदा करती है। दूध के साथ डबाल कर खाना 
चाहिये | फल कम खाये | हरी साग, सटर, चने, दूध, सक्‍्खन सिला दूध और 
दुह्दी, चाय, काफी, अकसर खाना चाहिये | 


६ >> 75 
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जो लोग शराब के आदी 
पिया जाथ | 

यह बडी गलती है कि एकढम खाना बदल दिया जाय, ख़ासकर जो लोग 
गोश्त नहीं खाते, उन्हें नही बदलना चाहिये | यह बाव जान लेना उचित है कि 
जब पेशाब और चीनी कस होन लगे, ता ख़राब खाना नहीं खाना चाहिये, क्योकि 
हाजिसा और पेशाव वनाने का ओजार खराब हो जाता है, ओर छुरी बीमारियाँ 
पैदा हो जाती है, इसलिये सिलावटदार खाना होना चाहिये, ताकि मरीन को 
पसन्द हो । है ह 


बुखार 


(ज्वर देखो) - 


, वे धान्डी, ब्िलकी पीय, शरात्र व वीपर न 


सूगन्दर ए8गराकना-0॥0 ह 


केब्केरिया फास- जबकि नासूर चीरा गया हो, जब भगन्दर के साथ ही साथ 

छाती में भी रोग हो | ऐसे रोगियो को, जिनमे सर्दी से, पानी की आधी से, जोडो 

दर्द हो जाता है, ऐसे आदमी यदि लम्बे और दुबले हो | मलद्वार मे जलन 

ग्रीर चचक हा | द॒र्ठ मलहार की ओर जाता हो । सचेर उठते समय मलद्ार से 
ढ होता हो | 


०५ है. 


सिलीसिया--मलद्वार स'ःजब नासूर हो आर छाती भम रोग हा । चलत्ते 
सलाशय दुखता हो | पेट से ददे, जिसको सकने से आराम आधे | फोंडे मे पी 
पडना जब खासी से पीपदार बलगस आये | 


| 


मिटली (कुचाग्र) दुखना और दरार पड़ना 
]/]68, 9076, 09070 0 ह 


शुद्धि न रखना अथवा शारीरिक घिकार से भिटनी का दखना आर तडकना 


कु किशन कप ७ ८४ ४ ३ ९ 
हुआ करता हैं | जब ऐसा हो, तब रबर की भिटनी कास से लानी चाहिये, जब 


तक कि घाव अच्छा न हो जाय, दरार होने ओर रुधिर निकलने पर '“फेरम फास 


२१८का तेज सोल्यूशन लगावे, और “ केल्केरिया फास” खिलावें | बच्चो के दूध 
पीने के उपरात भिटनी को शुद्ध करना चाहिये, “फेरस फास ” २१८ चेसलीन न 
मिलाव | इसके लगाने से घाव अच्छा हो चाता है, ओर सख्ती आ जाती है | 
इवा लगते से भी लड़ती रहा करती है | ॥॒ 
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भुलसना 
(जलना देखो) 
भूख मर जाना 


(थरुचि देखो ) 


मदातद्यय (मदिरा-पान के पागल्पन) 
शा! उफएछआाशा३ 

नेट्स मुर-झुख्य दवा है। इससे शरीर में जल प्रबन्ध दीक रहता है | 
जब रोगी घीरे बकबाद करता हो, ब्रे-सर-पर की बात कहता हो | जुबान पर थूक 
के झाग लगे हो | ज्ञानतम्तुओं मे शक्ति बढान के लिये “काली फास ' के साथ 
अदल बदल कर दें ) | 

काली फास--रोगी डर उर कर पुकारता दो | नींद न आती हो, सबको 
सम्देह दृष्टि से देखता हो | ऊटपटाग बकता हो, डर लगता हो | उरावनी शकले 


॥.# 


ढेखाई देती हा | “नेटस मुर के साथ दे | 


सम बछयार की खुजली एगराप॑धरा$ 


क्रेल्केरिया पल (--जबाकि मलद्ार म खुजली हो, या बबासीर का दर्द 
हो, इस ठवाई का ल्ोशन बना कर लगाने था पिचकारी करे | 


च््् 


पी] 
सल्ारया 
(ज्वर-जूडी देखो) 
किक 
मछुमह 
(बहुमुत्र देखो) 
सीता, - 
(चेचक देखो) 
मानसिक अवस्था हक्मा॥ एचा्तंभा$ 
काली फास--असतोप हो, अस्थिरता हो, सहनशक्ति न हो, निद्रा न आती 


हो, याद न रख सकता हो, जो बहुत कास करने से ओर पढने से वहस आदि उत्पन्न 
हो। दु,ख हो, मानसिक असोख्य, भकूठसूठ मालूम हो। सतोष होने का काम 


क्र 
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करने से अच्छा हो, और अकेले रहने को सन करता हो | पागलपन हो | धीरे धीरे 
बडबडाता हो | रात मे बच्चे डरते हो । 

फेस्स फास-ग॒स्से मे रहना, दिसाग से खून जमा होने से अनाप- 
शनाप बकता हो | ेु 

लेटूस छसुर-दिल घडकने के साथ चिता ओर उदासी रहे| कब्ज्ञ हो। 
समझाने से रोग बढना, बडबडाता हे।। ५ 

भेगनेशिया फास - इन्द्विय विश्रम हो। कुछ का कुछ देखता हो | 

नेदम सब्फू-पित्त के जोर से आत्मधांत की इच्छा करता हो | 

केल्केरिया फास --सब बीसारियों मे फायदा होता है । 


कक 


(फोडा देखो 


मसूड़े की सोज़िश 
) 


८ क्‌ धर्म जि 
मासक धर्म ॥क्षाईा&60॥ 
फेरम फास-जब मासिक मे हु ख हो। चेहरा सुखे हो। नब्ज तेज हो | 
निकला हुआ रुघिर खूब लाल हो | ऋतुकाल मे बिना पचे खाना के द्वारा निकल 
जाता हो | मालूम हो कि पेट मे बच्चा है, और गर्भाशय में दर्द हो । 


4.३७ अमल... 


काली फास--दुरबल, नाजुक मिजाज, चिडचिंडे स्वभाववाली, रोदनोन्मुख 
ख्त्रियो 


मे जब मासिक-विकार हो, तब दें। जब रुघिर निकलने के साथ ही अधिक 
पीड़ा जान पड़ती हो। मासिक देर से होता हों। तबीअत गिरी रहती हो और 
स्नायुवीय निर्त्रेलता हो। 


काली मुर--मासिक देर से होता हो, अथवा सर्दी लगने के कारण मासिक 
रुक गया हो | जब रुघिर काला, जमनेवाला, टारकोल की तरह हो। 
नेट्रम मुर-- पतला, पनीला, फीका रुधिर निकले | उन लडकियों के मालिक 


हल्के #७। हो 


६ कण पर हि. 33 है 5 ६५... / + अल क ३९ कट [2 कि 
विकार हो, जो दुवेल, उनीदी, चिन्तित ओर सुस्त रहती हा | सवेरे शिर में 
वेपेश ढढे हुआ करता हो। पेट मे ढर्द हो, के भी मालूम हो। दर्बलता और 
को / है 


होशी सीं जान पड़े | 


ह ४४४ 


8 0 कक, कोण. 


हिजात ००- कप 4 “कं  +. 5०." ६०, १ कप 
समेगनाश था फास-मासिक के दिनो मे हृदे उठा करता हों, जो रुधघिर-खाच 
होने से पहिले 


हो जान पडता हैं। मासिक जछ्दी हो, ऐटडन हो | 


ककेस्फे [कप कि न हे 
सफेरिया एलोर--आधिक सात्रा से रुधिर का जाना और गर्भाशथ से दर्द 
का नीचे की ओर जाना | 5 
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फाली सत्कु-देर से थोटा सा मासिक होना, पेट सारी आर भरा सा जान 
पढना, जुबान पीला होना | 
लेटम फास-मासमिक रावेर से 


हा सेजाबी पेद हा । तीसरे पहर को सिर का डे हो। 
सिलीसिया--जब मासिक म से बडी वू आरती दो, कब्ज हो। बर्फ के समान 


था 


से 
शीनलता का अचुभवत्र ढा। स्तन्य-काल से सालक-धस हा । 


् है. 


पए से मासिक होने मे सेगनेशिया फ्लास '' का व्यवहार;-- 


श्२वर्ष की लडकी कद मे छोटी, सोटी, ताज़ी, गोलसटोल थी | उसका 
भासिक बढा और कासीदा था, चतुर थी। युवावस्था से ही उसको सारसिक प्रारभ 
से कई घंटे तथा पहिले दिन कष्ट जान पटता था। गर्भाशय भ पीडा होती थी। 
इतना ज्ञोर का था कि वह दर के सारे पाराल सी हो उठती थीं। पीठ और ठागो 


में पीढठा थी। मने उसको “भगनेशिया फाल ३१ दिया। आधे घटे ही मे दे 
कम हा गया | फिर दवाई ठी, रोगी का आराम आ गया, मासिक होने लगा, और 


#७ 


ठीक ससय पर समाप्त हुआ। दूसरे महान सेगो से कहा गया।के सांसिक से पादेले 

दिन दवाह साय आर उस दन ३ खुराक सी मसासक के [दन दो दां घट पाछि 

४ खाब। इस बार दे नहीं हुआ। तीसरे महीने सी ऐसा ही किया गया। फिर 
हब प 


दर्द न हुआ। रोगी अब अच्छी है। तीन वर्ष से उसे कोई तकलीफ नहीं है। 
--( डाक्टर एच० शूमेन० ) 


हँ 


247 


| ध्थ 
ध्पु न 


हि 


५ फक्ैेरम फाल अधिक रुविर से -- 


डाक्टर ई० एस० बेली, एम० ढी० ने एक रोगी को “फेरस फास ” ३८ से 
आराम कर दिया | बहुत रुधिर जाया करता था, जिससे निबलता बढ़ती जाती 
थी | उठे अथवा दवाने से पीडा न थी | दरअसल अन्य कोई कारण न था, केचल 


रुधिर की दशा फीकी पड गई थी | 


५ सिलीसिया ” व्यवहार अधिक रुधिर जाने मे ;--- 
एक मोटी, ताजी स्त्री को ६ हफ्ते से तकलीफ थी, वह घोबिन थी। उसे मेंने 
केवल तीन चार बार देखा था | उसका कहना था कि सर्दी के कारण उसको यह 
तकलीफ है | “सिलीसिया  ३)८ देने से तत्काल खन बन्द हो गया | णुक हफ्ते 
ही भ उसने इतसी तरक्की की कि शकल है| बदल गई, उसने ओर कोई दवाई 
नहीं की | --(ए० टेखटी० ) 
0 
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इसके कई कारण है, प्रथम गर्भाशय से कुछ रुकावट होना, दूसरे गर्भाशय 
की नसो के सिकुडने से उसमें सख्ती आ जाना, तीसरे गर्भाशय के बहुत से रुघिर 
का जाना | और भी कारण है, परतु इसारे काम के लिये यही बहुत हैं | पिछले 
ठो कारण अधिक रोगियों से देखे जाते हैं, बार बार सर्दी लगने, काम-काज न करने 
और अच्छा खाना न खाने से गर्भाशय में रुधिर का जमाव हो जाता है। नस फूल 
जाती है और गर्भाशय का सुह सिकुड जाता है। जब रुघिर भीतर से बाहर 
निकलता है, ता कष्ट होना साधारण बात है । 
इस समय गर्भाशय के स्थान पर नाभी से नीचे बच्चा जनने का सा कष्ट होता 
, रुघिर बाहर आने से कई घटे पहिले दर्द आरभ हो जाता है| कभी रुधिर 
कल्नते समय भी दर्द मोजूद रहता है | खून जो निकलता है, कभी सुर्ख होता 
, कभी काला, कभी कभी उसमे भिल्ली के छिछुडे भी पाये जाते है, जिनसे 
जिश की अधिकता सिद्ध होती है । दर्द अकसर शूल की तरह नीचे की ओर 
खिचता हुआ ऐठने का सा होता है। कभी कभी जी मितलाता, और शिर में दे 
होता है, परंतु ये बाहरी लक्षय है) हर महीने तकलीफ होती है, ओर अत को 
बहुत ही बढ जाती है। 


+ 2 जा) 272 


न्यू 


सेगनेशिया फ़ास-जब ढ़ ओर एठन हो, वच्चा जनने का सा कष्ट और 
नीचे की ओर जानेवाला दें हो । इससे गर्भाशय की नसे ढीली पड़ जाती है | 
३)८ गरस पानी में देना चाहिये, सकने से आरास आता है | 

फेरम फास--जब मासिक-धर्म से क्लेश हों, लाल खून बहे, चेहरा सुख 
ओर नव्ज़ तेज हो जाय, खाना बिना पचे उल्नट जाय | जब भिल्नली के विकार से 
ऋतुकाल से कष्ट हो। समय से पहिले ओपशि का प्रयोग करने से रुश्चिर 
इकहा नहीं होता | रोग-काल में “मेगनेशिया फास” के साथ बदल कर दे ) 

काली फास--जब रोगी पीले रग का, रुवा सा, चिडचिडा और नाजुक 
मिजाज का हो, ज्ञानतन्तु पूर्ण शक्तिवाले न हो, खून का रंग बहुत काला लाल हो, 
“४फेरम फास ” के साथ बदल कर दे | 

केल्केरिया फ्लोर--जब गर्भाशय सख्त हो जाने के कारण मासिक-घर्म मे 
दिक्कत होती हो | 

केल्केरिया फ़ास--अन्य औपधियो के साथ बीच बीच मे इसे दें। जबकि 
रोगी का रुधिर फीका पड गया हो, और पीठ मे सख्त दर्द हो | 


आये. ऊाली मुर-जब ठंड लगी हो, जब खून काला हो, या स्याही माइल लाल हो। 


ञ् 
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सिलीसिया-- सर्दी सालूम हो, मासिक निकलने के शुरू से कुल बदन में 
जाडा छगे | 

नेट्स सुर-सासिक कम हो, होते समय सिर मे दर्द हो; गर्भाशय से भी 
दर्द हो। बहुत अफसोस मालूम हो | मासिक बहुत जल्दी ओर ज्यादा हो। 
अकसर सर्दी सालूस हो | 

सूचना 

“मेगनेशिया फास दर्द के लिये आधे गिलास गरस पानी मे १५ग्रेन ३२ 
मिला कर दे | रोगी उसे ठहर ठहर कर चूसे | एक कठोरे भ गरम पानी भर कर 
२० गन दवाई डाल, उसमे कपड़ा निचोड कर गरस गरस गर्भाशय के ऊपर रखें। 
कपडा ठंडा पडते ही दुसरा लगा दे । बहुत सा गरम पानी पीने से भी नसे ढीलीं 
पड जाती है । रोग की बारी रोकने के लिये बीच के समय भ ओपधि का व्यवहार 
जारी रखना चाहिये | रोगी खुली हवा मे खूब काम काज करे | मानसिक शक्ति 
बढाने के लिये समय पर सोये, जगे | पेर गरम ओर सूखे रखे, ठड से बचे | 
उचित मात्रा में शीघ्र पचनेचाला पुष्टिकारक भोजन करे | 


मासिक-घर्म का रुक जाना गन्‍्राशा०0077008 
(मासिक-घम्म भी देखो ) 

मासिक रुधिर का रुक जाना, जो विशेष चिन्ता करने, जोश बढने. ठंड लगने, 
पर भीराने ओर ख़राब खाना खाने के कारण होता है। क्षयी रोग में तथा अन्य 
रोगों मे भी देखा जाता है। मूल रोग के दूर करने से ही आराम होता है | 

केब्केरिया फ़ास--जब भोजन विकार से दुरवैज्ञता के कारण सशसेक रुक 
गया हो, धीरे धीरे बन्द हुआ हो, चेहरा फीका हो, थकावट ओर सुस्ती हो, 
उत्लाह का अभाव हो। > 

काली फ़ास- मानसिक चिन्ताओ के कारण मासिक रुका हो | बहुत 
मिहनत का कास करता हो । मन उदास हो, म/नसिक दुर्बलता हो, जुबान पुरानी 
भरी राई के रंग की हो, सास से बास आती हो, झुँह का ज्ञायका ख़राब हो | न 

. काली पसुर-<ठंड लगने अथवा पैर भीगने के कारण हो | जुबान पर सफेद 

मेल हो | शरीर की गिल्टिया काम न करती हो। 

नेट्रम सुर--रुघिर पतला पडने के कारण रोग हो, शिर मे दर्द, सुस्ती और 
डदासी हो। | । 

काली सल्फ--भासिफ रुघिर अवाह कम- हो, या न होता हो, और पेट 


भरा मालूम हो। ४ 


१४८ गो | लिविच्धा पर 


सयना 
| क०क" 5: #व्मैं३] का हि ० रे पद 8  ह् ऋज्श्डु से की दुआ तह कि प्र बा 
जबकि अन्य लक्षग झधिझना से हा, सो उसे आसुसार सा. बहाने ५ह 2. 
डर हद ७: कप | है 2 ५ 
ऐटन और वेहोशी मे 'मेगभेशिया लासकरोर्रकिा ॥ हिर यार दाधा में सटर 
५ नं ॥०लेकं"ओ ट नाम 5 ++ पल आा5 की + कि को 
णी विशेषता पो, ता ४ फेरस हासफोरीयस | एस राय कर वास शाजिया 5 


द्वेना चाहिये, परन्तु जब केसल राधर फाका पद मास 7 | परय सरगय थे कह, गे 
खादा ओर पष्ठट भातन देसला चाहय | मे दाना मे संडमभा ६ 
लिये सच्छा है। पाली हरा से पपरायाम दगस्ता यादिय, परन्‍्ड हराएट से सा का * ५5 


९६» 5 लक 
मुह मे छात्व ॥॥॥78 
काली मर >पिलाना शोर कुछठी करना लाहिसे, नह शास उया ” । 


फरम फास्प “छोटे बी और दव पिलानयाली रेत बुत $ 
ओर उ्चर हो | 


हम 


पृ 


पं दर 


ज्क्ड़ 


कक स्तर आता 
रच आई 


च्ज््ड 


3.0 


नेटम सर--जब छाले से थूक बहत गशिरता हो, पारा खाना शो दा 
र्5 न जल: 
2 
कारण हो। 
सचमना 
सब सफाई शोर ताज़ी हवा में रहना ज़री 7 । यदि गत्या रो राराबी से 


|“ है 
बच्चा बीमार 3, तो घशच्छी दाया लगाना चआांउदयि, आधा ऊपरी कप् पारा 
चाहिय | एक कपड़े को साहास और शहद सिल्ले पानी के लिए 


बार चुसाव। 


पर सीन घर 


० पु 
सहास शात्र88 
कब्केरिया सदक--जवबाकि फुसिया से गाढ़ा, पीला सवाद नितलता शो। 


आय 


कऋाता सश्म-जबाके पाला, सबतजी, सारशल, चिपकता था पनीला 
मवाद निकलता दो। 


काली मुर--संयानी लडकियां के मुँहासे के लिये, जो सभाशस के ढोप से हो | 
५ काली सत्क ? बार बार दानेवाले मुँहासो स -- 


यह ५वर्ष करा चमरोग था। छोटी छोटी फुसिया निकला करती थी। रोग 


कक डे | झा .् ५ 
बढले पर फुसिया मिल कर जगद्ट पर सुर्खी ओर सूजन आ जाती थी | तेज्ञ सार की 
त्तरह सवाढ निकलता था, तेजी दर होने पर फुलिया सूख कर भ्रुसी सी उठ 


उह जाती | 
फासया स बडा ढदें होता था। पदह्विले ठंडा पानी लगाने ने आराम होता था और 


पद्धल ठना सु सकने स | पत्तकठ आर चसत के दिन्रा म जोर होता था । फासया 


ले 


४१% मुह पर तथा बाजू भार सीने पर निकलती थी| कब्ज रहता था। काली 


]49 रागो की चिकित्सा १४९, 


सल्फ ' ३) कुछ दिन देने के पीछे फोडे निकलने शुरू हुए, ओर बहुत से निकले । 
पीछे चमडा अ्रच्छा हो गया, ओर कई घपषा तक रहा | कछ्ज़ भी हट गया | 
(सी० छ्यूजल, एसम० डी०) 
८ चल ! 
सूत्राताय का साज़श 
ताततधाता&00॥ 0 86 कोीहव।8। 
बार बार दुढे के साथ पशाव दा, कभी कभी विलकुल न होता हो, सून्नाशय के 
स्थान पर जलन दो, दबाने से भरा हुआ जान पढे ओर दर्द दो, ज्वर हो, कभी के 
हा, पेशाब का रस लाल हा, कभी खून सिला हो। , 
फरस फास--सोजिश, दर्द, हरारत और ज्वर के लिये पहिली ढचा ह। 
पेशाब का रंग लाल हा, बराबर इच्छा वनी रहती हो, सोजिश के कारण पशाब 
रुक जाता हो। - है | 
काली सुर--दुसर दें मे जब खूजन, हो, पेशाब के साथ याढा मवाद हो, 
जो कि सोजिश के दसरे दर्जे का लक्षण है। मूत्राशय से पुरानी सोजिश हो | 
काली फास-मृत्राशय की सोज़िश मे ज्ञानतन्तुओं की कमजोरी तथा 
शारीरिक दुर्बलता हो | मन्न-सा्ग से खन आता हो, तो ख़ास ढवाइयो के साथ 
बदल कर ढे | 
केल्करेरिया सहक -मुत्नाशथ॒ की सोजिश, जिससे पीप निकलती हो | 
तीसरा दर्जा हो। 
सूचना 
५ फेग्स फास और “काली सुर” यही अक्सर दरकार होते है| गरम, 


कै हक 


भीगा हुआ कपड़ा मसन्नाशय पर लगाने से दुढे को आराम होगा, पेशाब आवेगा; 


है 
कक 


यदि बिलकुल पेशाब न आबे, तो सलाई से पेशाब निकालना होगा, परन्तु पहिलें 
कपडे का सक्क ओर आतो में गरम पानी की पिचकारों कर देख | रोगी काम कछ 
न करे | ज्वर का स्वाना स्वाय | 


म॒गी #काश।8५ 


जबकि मनुष्य बेसुध हो जाय, हाथ पेरो का काबू मे न रख सके, ऐठ जाय | 
यह कसी कभी छुरी आदता के नतीजे से होता ह | जबाके ज्ञानतन्तु ओर मास 


पेशिया से अधिक मात्रा से “फासफेंट सनिकल जाने के कारण होता है | कीडे 


३ -् आ 


विशेषकर दादू्दाना भी एक कारण है| कारण जानने से औपधि तजवीज करना 
सफल होता है | २ 


१७७० रोगो की खिकिन्ला .07 


हा 


काली मझुर-मसुस्य ओपसि ह, जब जुबान सफेद या भूरी सफेद मो | चम- 
राग रुक जाने से जब रोग हो ओर जवान के रंग से एस बात की पुष्टि हो | 
केल्केरीया फास--छरी आदत के रोगियों में, फीके इघिर्वालो मे. सन्य 
आओपदबियों के साथ बीच बीच में दे । 
फेर्म फ़ास--जबकि शिर की ओर रुधिर की अधिकता के कारण रोग हो, 
तो “काली मुर के साथ देना सुस्य चिक्त्सा है | 
काली फास--इससले एटन रुक जाती ह। हाथ पर अफउते नहीं, ना 
पीछे को खिचता ह, न सुद्दी बंधती ओर दात पिससे हैं । घुरी आदतो को झुद्ाना 
चाहिये। “मेगनेशिया फास को भी गरस पानी से बदल कर देना चाश्यि | 
लेट्म फ़ास--अगर कीडो के कारण आता के विकार से रोग हो, तो “काली 
सुर के साथ अदल बदल कर दे | 
सिलीसिया--जबकि रात्रि के 
तो अन्य ओपचबिया के साथ बीच बीच 


या असावस के आसपास रोग आधे, 
(द। बारी के पहले सर्दी जान पड़े | 


ड श्र 
4! ? | 


रक्तातिसार 


(प्रवाहिका देखो ) 


रुधिर प्रवाह 


(खून बढ़ना देखो ) 


सू लगना श्ाई॥7076 


बे हे व 
रा नेट्रम मुर--ख़ास दवा है। शरीर मे से तरी दूर होने से भीतर की 
काया सूख जाती है। “काली फास ” भी दिमागी अल्ञामात रोकने के लिये 


डया जाता है। ज्वर हो, तो “फेरस फ़ास भरी देना चाहिये | अगर के मालूम 
““हा“- है, तो सलोसेया द | 


न 


किक # 5 


तठ रोगो की चिकरिध्सा १५०५१ 


५ सूचना 

बचाव के लिये सूर्य की किरनो को न आने दें |. ठडा पानी न दिया जाय, 

जबकि बदन गर्म हो | जब लूह बढे, तो “ नेट्स मुर ' ओर “फेरम फास '' एक के 
बाद बदल कर दिया जाय | 


खाने के लिये जो ज्वर स दिया जाता है, दे | 


रोगियो का वर्णुन , 

“त्ेट्म मुर” से लास-जुलाई के महीने से एक जवान आदमी को लू 
लग गई, रोगी बेहोश था, चेहरा सुर्ख, सांस गहरी ओर काठिनता से, नाडी तेज और 
कमजोर | एमल नाइट्रेट सुधाने से उसे कुछ चेत हुआ, और उसे “नेद्म झुर”' 
३४ हर दो घंटे बाद एक हफ़्ते तक दिया गया, चह बिलकुल अच्छा हो गया, 
और कोई शिकायत बाकी न रही | --( फुन्क ई० मिल, एस० डै०) 


वरीद अर्थात्‌ नीली नसों की बीमारियाँ 
]808568 0॥ 6 ४७४॥85 


के 


फेस्म फास--शरीर की जिन नत्ियो मे काला खून बहता है, और नीली 
नीली दिखाई देती हैं, उनके लिये यह जोर की दवाई है। जब उनमे खन की 
रसोली बन जाय, तो “केल्क्रेरिया फ्लोर ' के साथ बदल कर 6 | फोते मे जब 
ये नसे फल जाती है, तब भी यही दवाई दी जाती है, जबकि वहा दर्द हो । 
केल्केरिया फ्लोर-नसे फूल जाने मे ख़ास दवा है| जब पेरो की नसे 
फल गई हो, नस पर जख्म हो गये हो, इसके लोशन से “लिट'” भियो कर 
लगावे, रबर की पट्चियाँ बाधना यथा रबर के मोजे पहिनना चाहिये। 
हक 
वायुगोला न्‍ 


(स्ातिकोन्माद देखो) 


| €्‌* 
विस फ़राएशं॥0988 
इस मर्ज का खास कारण, बद्हजमी, ठड में रहना ओर उत्तेजित होना है | 
ज्यादातर मासिक के वक्‍त होता है, कुछ आदमियों मे यह बीसारी वापस्ट ओर 
ऋिगा खाने से होती है। इसके लिए गर्मी, तेज दर्द हो, सुर्ख सूजन हो और 
खिचावट हो | इसके बाद जलन और चीरने का सा ढढ होता है ओर चलने पर 


७० कक 


१७२ रोगा की चिकित्सा 


हल 
चि है 4 
8 कै 


बढता है। अन्य लक्षण कापला, फिर गर्मी मालूम पडना, नीद्र लगना, जुबान 
सूखी रहना, मतली, सिर द॒दे ओर छाले पडना है । कुछ दिनो बाद रण पीला हा 
जाता है। जब यह बींसारी चेहरे पर हो, तो ख़ास तोर से ढवा करनी चाहिय | 
कभी कभी पित्त भी रहता है । 

फेस्म फ़ास-सोजिश के दर्ज म हरारत, सु़्ी, और दर्द के लिये खास 

। च्े 

नेट्म सद्फ--जब इस रोग मे पित्त की के हो, चसडा सूज कर चिकना, 
सुख ओर चमकदार हो गया हो, ढढ हो । 

काली सहफ़--जबकि छाले पड गये हो | इसके देने से ख़ुरड बन जाते है| 


काली प्लुर--जब फुसियों मे पानी हो, खास दवा है | 


704 


दबा 


| 


(2 


नेट्स फ़ास--चमडा लाल, चमकीला, ढदेनाक ओर सूजा हो | 
सूचना 
जबकि बहुत हरारत और जलन हो, महीन मेंदा लगा देने से आराम आता 


है| पीप पड जाय, तो पुल्टिश बाधे | रोग की बढवारी रोक देने के लिये किनारों 


पर '“आयोडीन ” से लकीर कर दे | रोग की कठिनता में पुष्ठ भोजन, जेसे शोरबा 


दे | शराव की भी जरूरत हुआ करती है| नियमित रहना, पोष्टिक चीज खाना 
ओर ताज़ी हवा का सेवन करना रोग से छुटकारा ढेने मे सहायक होते हैं | रोगी 
को सर्दी से बचाने से रोग के बिगडने का डर नहीं । 


शिर चकराना 


(घुमेर देखो) 
शिर दर्द प्र०8680॥0 


काली फास--मानासिक परिश्रम से जब शिर में टीस हो। 
पीली हो, मुँह से बास आती हो | 
सा जान पडे | 


जुबान भूरी, 
जब शिर दुढ के साथ पेट खाल्ली सा और थका 
विद्यार्थयो का शिर द॒ढ़ें करे, नीद न आती हो, बाई का सिर दर्द 
हो। ऋतुकाल मे औरतो का शिर दर्द करे। 

फेरम फासख--जब शिर मे चोट लगने का सा दबाव पहुँचानेवाला दर्द हो। 
हरकत करने ओर झुकने से अधिकता हो। रुधिराधिक्यता से शिर मे दर्द हो| चमडा 
तुखे ओर छूने से दखे| बच्चो का शिर ढढे करे | 


काली मुर--जब जिगर की सुस्ती से शिर दुढे हो, जुबान पर सफ़ेद या सूरा 


के 


आल. 


सफेद गिलाफ हो | के हो। 


9० पल,  ₹+| 


] 80 गोगाो की चिकित्सा १०३ 


नेटूम सुरा--शिर मे सन दे के साथ पतली ओर साफ के हो, जवान 


ल?ःकियो का शिर दद्े कर, और द॒दे सुब्रह बहुत तेज़ हो | कब्ज हो | 
सेगनेशिया फास--शिर से टीस दो, साथ ही छीलने का सा, उक्क सारता 
था, फलता आर उछलता दे टी। शभाखो के सामने चिनयारियां सी जान पड़े। 


बाद का दद हा, सेकन से दद कम हो। उन्‍्तक से बढ़े | 
केल्केरिया फास--शिर से दर्द के साथ सर्दी सी जान पड़े, और शिर सुन्न 
औी। बच्चो का सिर दुई करें, बदहुजमी से या गठिया से शिर मे ढई हो | 
सेट्रम सतहक--शिर में ददे पित्त के विकार से हुआ हो; अथवा विकार के 
लक्षण बतेसान हा, शिर चकराता हो, घृमता हो और सुस्ती हो, दिमाग की तह 
में दद्र जान पड़े | 


नेट्रम फास--शिर की चंदिया मे दर्द हो, सवेरे जगने समय जुबान भीगी 


8, पीली ओर उसके पिछले दिस्से पर सलाई सी मेल लगी दो, खट्दी के होती 
शिर भरा हुआ जान पढे। शराब या दध पीने के बाद शिर मे दढे हो। 


/4५ 


डा ह रु । 


सूचना 

हर प्रकार के शिर दद से लक्षणों के अचुसार दवाई ठेनी चाहिये। चाय अथवा 
काफ़ी देना बहूत सी हालतों स सना हैं। भोजन ठीक समय पर करना चाहिये। 
ब्याग्रास के लिये घर से बादर जाना ठीक ह, उत्तेजित न हो, इन सब्र बातो के परहेज 
से रोग की तेज़ी घट जायगी या आराम हो जायगा | दे के समय यद्धि चह बढुद 
देर न रहता हा, तब स्ाना न साना चाहिये, अथवा दूध के प्रकार की हलकी चीज 
खानी चाहिये। दर्द से पदिले बहुत सा गरम पानी पी लेने स दर्द का समय घट 
जाता हे ओर तीघत्रता नहीं रहती | 

शिर की टीसों से “काली फास का फायदा+-- | 

एक सही के शिर मे सरब्त टीस थी, आवाज़ नहीं सुहाती थी | यद ऋतुकाल 
के दूसरे दिन हुआ था| “काली फास ” ३) ने रुधिर का निकाल बढा दिया, और 
दर्द हटा दिया। --[डब्लू० पी० चसलहोफ्ट, एस० डी० ) 

५ न्ेट्म सल्‍्फ” नियत समय के शिर दु्दे में ;-- 

एक १६ वर्ष की लडकी के शिर मे समय समय पर ढढें हुआ करता था | 


सबेरे होता था और पित्त की के दोकर आराम आता था। “सेट्म सल्फ ३» की 
मात्रा मे रोज देने से पक्का आरास हो गया। --(ड्टर चेपमेन० ) 
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शिर में सर्दी लगना 0०॥ गा ॥6 #680 


(देखो जुकाम ) 
फेर्म फास--पहिले दर्जे मे देते है। जबकि नाक की मिल्ली से रुघिरा- 


गे के. ८५ ७ ८ 


घिक्‍्यता होती है, नाक बहने से पहिले नकुओ में जलन सी हाती हैं । 

नेट्रम सुर--जब् नाक से पतला, साफ, झागदार मवाढ निकले, छुकने था 
खासने से नकसीर चले, सूधने से गन्ध न सालूम दे | 

केक्केरिया सहफर--गादा, पीला मवाद बहे, साथ में खून की सुर्खी भी हो। 

हर बार सौसिस बदलने में सर्दी हुआ करती थी -- 

एक बुढ्ें को यही आदत थी, दो बरस हों गये, कई हकीसो का इलाज 
किया | पेट में दवाइया खाई, परंतु विशेष लाभ न हुआ | चह रोग के आरभ से 
मेरे पास आया | नाक की फिल्ली लाल थी, ओर दुखती थी, मेने उसे “फेरम 
फास ” ३)८ की ३ टिकिया हर दो घंटे बाद खाने के लिये दो दिन को दी | जब 
वह लोटा, तो “नेट्स मुर'' देने के योग्य लक्षण वर्तमान थे, अथात््‌ पनीला, साफ, 
झागदार सवाद निकलता था। सूंघने से कुछ न जान पडता था| तब उसको 
४ जेट्स सुर” ६)८ की तीन टिकिया हर घटे दी गई । कुछ दिन पीछे बहुत अच्छा 
होकर लोटा और एक हफ्ते स आरोग्य हो गया | ०७महाीने पीछे फिर मुलाकात 
हुईं, तो सालुम हुआ कि अब सदी नहीं हुआ करती, आदत बिल्कुल चली गई । 

ह --(एच० बी० शेरीनर, एम० डी०) 


[4804 
- शाग्ल्स शाशह5 
फेर्स फास--श॒रू में सोजिश, हरारत ओर दर्द दूर करने को देते है | 
नेटूूम मुर--जब किसी अन्य रोग के साथ यह बीमारी होती है। छोटी छोटी 
फुसिया या छाले पेढा हो जाते है, और इनसे सफेद, पनीला मधाद होता है | 


ध्‌्ल 


(डदर शूल, टीस, गठिया इत्यादि अलग देखो ) 


शोथ (जलोदर) ॥॥ 0|॥ 


अह राग बढ़ने पर अनेक भकार के लक्षण उत्पन्न करता है | पानी के कारण 
जा सृजन होती है, उसको यहि उगल्ी से दवावे, तो गड्ढा बच जायगा और चह 
फिर वीरे भर 


यगा। अन्य प्रकार को सूजन से गह्ा करना कृठिन हैं। सजन 
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हाथ, पेर, छाती तक या सवाग में होती है | कभी कभी थोडी होती 
कभी रूभी विशेष होती हैं | 

काली मुर--जब दिल, जिगर अथवा गुर्दे की खराबी से शरीर के सब अगो 
में पानी रसा जाता है| पानी जो छेद करके निकाला जाता है, सफेदी लिये हो | 
जुबान पर सफेद मेल हो | सूजा हुआ स्थान सफेदी लिये हुए चमकदार हा | जब 
पित्त के विकार से जलोदर रोग होता है, तो जुबान सफेद हुआ करती है | 

नेट्स सदफ-इस रोग से बडी दवा है, इससे फालतू पानी दूर हो जाता 
है। शरीर के किसी साग मे भीतर या बाहर पानी का जसाव हो | अन्य ओपधियो 
के साथ अदल बढल कर अथवा मध्य में ढे | सब तरह के जल्ोदर से दे सकते है। 

नेट्रम मुर--नेट्स सतहफ के साथ बदल कर दे | इससे पानी एक जगह से 
हट कर सब शरीर से बट जाता हैं | जुबान की रणत साफ, पनीली, रायदार होगी। 

» केल्केरिया फ़ास--जवाकि रोग का कारण रुधिर का फीका होना, भोजन 

विकार अथवा रुघिर खाव हो | “फेरम फास ' के साथ बठल कर दे | 


ः 


केल्केरिया फ्लोए--जबकि दिल के रोगो अथवा उसके ख़ानों के-चोड़े होने 
| 


75।। ६0 
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के कारण रोग हो | इसके प्रभाव से शरीर के कण सिकुडने की शक्तिवाले हो जाते 
सूचना 

जैसे लक्षण दिखाई दें, वेसा इलाज करें| लक्षणों के अनुसार ओपषधि देने का 

विधि बताया जा चुका है। दिल बडके, तो “काली फास , यदि दिल ओर मास 
पोशियों सम बडा दर्द हो, तो “मेशनेशिया फास , बहुत बदहज़मी हो, तो “ केट्के- 
रिया फास या ४ नेट्स फास , इस सबंध से यह कहना जरूरी है कि दो अ्रकार लक्तण 
देखने चाहिये। प्रथम मूल रोग से संवध रखनेवाले, दूसरे पेट से पानी की विशेषता 
कारण, यदि पानी बहुत बढ गया हों, तो छेढ करके निकालने की जरूरत हो 
सकती है। परतु यदि ओऑपधि उचित रूप से ढी जाय, तो इसकी आवश्यकता नही 
पडेगी। खाना पुष्टकारक ठीक हो, परत शीघ्र पालनेवाला चाहिये। रोग जब तीघ हो 


ओर सोजिश के लक्षण चर्तमान हो, तो ज्वर के अनुसार पथ्य त्तजबीज करे | 


कप [| 
खतश्रद्र 7शा0077040898 
केल्केरिया फास--जब अडे के लाले का सा सफेद सवाद निकले, जन- 
नेन्द्रिय दु्वेल हो। सफदी मासिक-घर्मे के वाद निकले | 
काली प्ुर--जवकि दूध सा सफेद, जलन न करनेवाला मवाद निकले | 
काली सबफ़्--पीला, पतला व चपकीला मवाद निकले, कभी कभी हरा 


रण हो | 
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काली फास--जलानेबाला ओर तेतात्री मवाब सिम्से लो शायाना 
संबन्धी हो, या दर्बलता स दो | 

नेट्म सुर--जबकि पीला, दाद पढा क्नेयाला सेस पानी यह, शिफ 
भारी रहे | बादिरी श्रग पर खुजली खले | 


नेम फ़ास--जब मलाई सा, पीला, तेजाबी घोर परवीला, राद्टी बूवाला 
मवाद निकले | 

सिल्ीसिय्रा->जबकि पानी बहुत गिरे, सासिफ-चम व समय भर थी रविर 
के बदले शूल क साथ मवाद निकले | 


खच्ना 

इस रोग के लिये सफाई बरी पररूरी ४ | प्रत्यक्ष ली के पास पिर पारी पोर्न 
चाहिये। और तोले भर फिटकिरी, सवा सन देट पानी में सिद्ा आर पिचयाई, 
करनी चाहिय, ऐसा करने ओर दवाई खाने से रोग अच्छा शो सायगा | तय ई 
गर्भाशय तक पहुंच जाय, ता डाफ्टर से सलाह ले) मरीज की काम नहीं सरना 
चाहिये आर अच्छा खाचा चाहिये | 

श्वेतप्दर मे | केल्‍्कारिया फास से फ़ायदा “- 

१७ बंप की एुक स्व्रीको यह राग था। तेज़, सफेद, चिपकनवाला संवाद स्थाचा 
था, ऋतुकाल से विपेशता हो जाती थी। मसासिक-घर्स ठीक न था एर चौबीस 
दिन होता था, कभी आगे पीछे भी। कमर के पीछे ढद रहता था| गर्भाशय में से 
ढदे उठता था | तवीश्त उदास रहती थी। उत्साह मन्द्र था, चेहरा पीला पट 
गया था, सूखा सा मेंह फीफा पड रहा था| इन सब लक्षणा मे /क्ल्फेरिया फास ' 
३१ हर चार घटे पीछे देना तजवीज़ किया| हर तीसरे द्विन पिचकारी का ध्यवाः 
किया गया। पहिले नुसख़े ही से आरास जान पटने लगा, आर कुछ दिन पए 
पूर्णारोग्यता आ गई | “फेरमस फास  रुघिर बढाने के लिये भी दिया गया | 


बह 


रे हुईं तर 


“(खसी० आर० बोगल, एस० ही ०) 


संग्रहिणी 
(प्रवाहिका देखो) 
सनन्‍्यास (सकता की बीसारी ) 4]0फञ०८ए 


डाक्टर का चुल्लाआा आर उसके आने तक यह दचाई दा 


रे फेर्म फाभ्द--खास दवाई है | खून के ज्ञमाव के लिये आर फकिसा नस स 
ने नकलता हा, तो रोकन के लिय। चेहरा सुस् हा गया हो या फीका पड गया 


त_्म 
# 


के टिक 0... ७ 0 की की. केव्स 
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हो। गत ओर शिर की नसे फूल गई हो और तडपती हो, लू लगने का विकार 
रोकने या उतारने के लिये यह ओऔपधि है | 

केल्केरिया फ्लोर--ऊपर लिखी ओपधि के साथ बदल कर ढे | इससे खून की 
नालियो के रेशे सिकुडते ह। रोग के आरभ से दिया जाय, तो नतीजा अच्छा होता है। 

मेगनेशिया फास--जबकि रोगी ऐठ जाता हो, तो “ फेरस फास ” के साथ 
बदल कर ८ | 

काली फास -यदि फालिज हो गया हो, नीद न आती हो, रोगी समझता 
न हो, तो “फेरस फास के साथ बदल कर दे | 

नेटूस सदफ--रोग के बुरे लक्षणा से पहिले दे, जबकि शिर मे खून का जमाव 
बहुत दो या पित्त की आधिक्यता के लक्षण बरततेसान हो | 


सूचना श 

) रोगी को ठडे कमरे मे रखना चाहिये, शिर को ऊचा रखे, गर्दन का कपडा ढीला 

कर दे | ठाग और पेरो को लटकने दे, पेरों को गश्स पानी मे रखे या मालिश करे, 
अर्थात रणडे | गरम पाती की बोतल का व्यवहार करे, जिससे शिर का खून नीचे 
उत्तर आवे। खाना हलका ओर शीघ्र पचनेवाला होना चाहिये, जेंसे जो का पानी, 
चात्नल्लों का पानी थोडा थोडा दे | दवाई थोडी थोडी मिनटो के पीछे देनीं चाहिये 


| 


सन्निपात ज्वर 
(ज्वर-सन्निपात ठेखो) 
सर्दी 
(जुकाम ठेखों ) 


सुज़ाक 


(अ्रमेह देखो) 


हा 
सातकान्माद प्ञए्ठ608 
काली फास-अचानक वहुत उत्तेजित होने के कारण जब रोग की बारी 
आधे, रोगी हँसने या रोने लगे | गले की ओर गोला उठता हुआ जान पडे। मरीज 


बकता हो, बेहोंशी हो | |! 
रच ् >> िज [00 हक च्च है ्छऊ कक 
लेट्रूम सुर- जब डदासी हो, सुस्ती रहती हो ओर मासिक-घर्स से विकार हो | 


न्हशथः 
छा 
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सोते मे पेशाब करना 
(पेशाब देखो) 
स्तनों का फोड़ा 
(फोड़ा देखो ) 
हड्डियों के रोग 509808 0 86 80॥05, 


हड्डियो में रोण कई कारणो से होता ह। उनको यहां लिखना जरूरी नहीं ह, 
क्योकि उनका प्रथक एथक वर्णन किया जायगा | इन रोगो की चिम्त्सा समझने 
के लिये उपयोगी ओपाधियो के समुदाय को एथक प्रथक लिखा जाता हैं | 

केब्केरिया फास - क्योकि “फासफेट आफ लाइम ' हड्डी की बनावट मम 
बहुत है, इसलिये हड्डी के रोगो म भी उपयोगी होता है। कमजोर और नरम हड्डिया 
इससे मजबूत होती है। टूटी हुई हृड्डिया जडती हैं। बच्चो की हड्डिया टेढी पडने से 
और रीढ टेढी पडने में उपयोगी है| हड्डी की सभी बीमारियों में फ़ायदा होता है | 

सिलीसिया--हड्डी की बहुत सी बीमारियो के लिये यह सूचित किया गया है, 
जबकि गाढा, पीला, बदबूदार सवाद आता हो, हड्डिया में त्रण हो, कूल्हे मे बीमारी 
हो, ओर जबकि मवाद बहुत बदबूदार निकलता हो । 

केल्केरिया सल्फ को भी उन्हीं दशाओ मे देना चाहिये, जिनसे 
५ सिलीसिया देते है, सिवाय इसके जबाकि सवाद में खून हो। इसके व्यवहार से 
मवाद रुक जाता है। 

केल्केरिया फ्लेीए--हड्डी मे से मवाद बहे, सख्त खुदेरी गाठ हड्डी पर उठ, 
चोट से, हड्डी मे गांठ पड जॉय | ऐसा जुकाम, जिसका असर हड्डिया तक पहुँचे। 
बदवू आवबे, नये बच्चे के शिर पर खून की गिल्‍्टी हो। हड्डी से रण हो | 

काली फास--जब हड्डी दुबली हो गईं हो या पतली पड गई हो, जब 
बढबुदार दस्त जारी हो। 


0 


फेर्म फास--हड्डी की सब बीमारियों से, पहिले अथवा सोजिश के दर्जे से, 
जबकि हड्डी के नरम हिस्से अथवा उसके ऊपर की झिल्ली में रोग असित हो, ओपाधि 
को बदल कर दें, जेसा उसके मवाद से उचित जान पडे | कूल्हे मे बीमारी | 

हड्डी जल्द ज़ुड गद्टे -- 

एक ६० वर्ष के भले आदसी थे। उनके जाथ की हड्डी हूट गईं, बहुत होशियारी 
करने पर भी नजुडी | दो महाने पीछे “केल्केरिया *सिं?! ६» दिया गया। पहिले 
हर रात को, फिर हर दूसरी रात को, शीघ्र ही हूटी हुई जगह मजबूत हो गई, और 
रोगी अच्छा हो गया। ह , “-(जे० सी० मोरगेन, एस० डी०) 
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श्रद्धा शीघ्र चलने लगा *-- 
बच्चा तीन चप का था। अपने आप खडा न हो लकता था; हट्ठियां मुलायम 
थी, खोपों की चंदिया खुली हुई थी, दात पूरी बढवारी को नही पहुँचे, ४“ नेट्स सुर ”” 
आर “ केल्फेरिया फास  अदल चदल कर दिये गये, कई हफ्त बाद बच्चे का समाचार 
सुना गया कि वद्ध चलने लगा ६ । शिर की चंदिया मज़बूत हा गई ह | शरीर मे 
बल आता जाता ह, भो बाप बढे सुश हुए थे | 
५पसिलीसिया से तत्काल लाभ हुआ *-- 
बच्चा ३चर्ष का था| बाय हाथ की उंरली से हड्डी की बीमारी थी, जिससे 
पदिली पोर की हुडी अमित थी; सफेद समवाद निकलता था, मास सूज रहा था। 
बरी शकल थी। उँगली की तरफ देखा नही जाता था | डाक्टर की सलाह उगली 
काद देने की थी: परत रक्षक राजी मन हए| उसको ६) “सिल्लीसिया का सलू- 
शन' देना शुरू किया गया, तत्काल सफल होने लगा आर चन्द्र हफ्तों में रोगी 
अच्छा हा गया । (सली० दी० एुम० ) 
“५सिलीसिया ' के प्रभाव से पेर न कादना पडाः-- 
5उवप की लडकी थी। “सिलीसिया ' ने उसके पर को कटने से बचा दिया; 
उसको बहुत दिन से हड्डी की बीसरी थी, डाक्टर ने एक होशियार जर्राह से पर कटने 
का प्रवन्ध किया, दोस्तो ने बहुत द.ख्ली होकर सेरी सहायता ली, मेने “ सिल्लीसिया 
की एक खुराक घटे घटे ढी, लोशन में लिट तर करके घाव के ऊपर लगाई, ५ही दिन 
में इतनी तरक्की हुई कि पर काटने की जरूरत न रही, कुछ दिन तक ओर इलाज 
रहा और वह बिलकुल अच्छी हो गई । --( डाक्टर एम० डी० बाकर० ) 
५ केल्केरिया पल्ोरीका  गाठ की हड्डियों से ;-- 
डाक्टर सी० एफ० निकोलस की रिपोर्ट से जान पडा ६ कि इस ओपसधि को 
१०२१८ की माज्ना मे देने से हड्डी की सख्त गाठे चली गई और रोगियों को आराम 
पहुचा | --(ओर्गेनोन, १८८०) | 
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सोजिश के किसी कारण से गले की गिल्टियों स हो सकते है, जिसके लिये 
सोज़िश के साधारण कारण जानना चाहिये | 

पहिले रोगी गले मे द॒दे बयान करता है, गला देखने से एक या दोनों गिडिटिया 
सूजी और सुख मालूस होती है । निगलने से तकलीफ होती है, ओर रोग की बढ- 


बन्द 
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बारी के साथ थद तकलीफ़ नी बानी यानी /|। पुवान दर सारण मंशा जग फा 
8. और रोगी की प्यास बद्ुुस लगती 7 ।. यूवार घाएते होगा ४, मात, मेंद्रा हुतर 
भरी उठ होती 6। रास के बदने के साथ ऊपर लिख से थे 

बहुत ठोता है, ओर रोगी बक्रने लगता है; जय पींप पड़ 
था जाता हे कमा एक गिरदा अच्छा ता है, 7 घर ि 
जब्र गिट्टियों मं सउन पढ्ा तो साती है, तो "टाएफस 05 ४ झाशयदयी क्षय 
आती है, यर दशा बहुत सवानफ होती ४ | चिबिस्सा से साखवागी एर हार रखी 


परम फारस-+पारिले दस गम । उबर से, लदाशा 4, स्ट है! ४४५ 
निगलने के दर्द के लिये, उल्मादि सूजन भर साहिश वर करने म 
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काली मझुर-बह दसरीे दवाई 6 | पत्र सल्ले से सूगन हे, गरोी मे मा 
सफेद धब्बे ठो । जबान पर सफ्द मेल हो। उस झआापाधि के इ्ययदार खे पीष 
नहीं पटने पाती | 

क्षेटकेरिया सब्य--जप पीप पर कहर मबाद नियम ले गहा हो, उससे: इसयट२ 
से पीप पठने की क्रिया शीघ्र समाप्त रो थानी है । 


केल्केरिया फास--जत्रक्कि सोजिश पुरानी पर गद शो । भेद छाएने चरीर 


पा 
हक 


निगलने स द्॒ढ डोता हो, जब राग सीर शोर पर हो, सब हुसयों "वन्य दवाड्सा मे 


$. कल 2९० व प्रच्चे चे है। हक हे १ 
साथ बाच बाच से देना चाहिय। दाट पउद्या के गल मत गसात्ट्या था फानः समलर- 


वाले आदमिया की गिल्टिया, जबज्ि ब्रहुत फाल से दग्ग्ती | 

काली फास-जब इबलता, धकावट, चिता अथबा सटाएंट 
चतेसान हा, अन्य ओपाधियोां के साथ बदल कर 4 | 

नेटूम मुर--कावे से सोजिश हो ार जुबान से पानी निकलता ए। | 


ऊ 
के ग्गेस्भरा 


सूचना 
अगर “फेरस फास और “काली मर शुरू ले अदल बदल पर टिये 


जायें, तो मृजन कम होगी, शोर डर लक्षण जोर न पकठेगे। दन दयाहयो के ३० 
के गरारे गरम पानी के साथ खाये जाये, तो बहुत लाभ हो | सोजिण के जे+र के 
अनुसार भोजन का विचार रखना चाहिय्र | गिजा ज्वर का देसों | 


हाथ कांपना, लिखनेवाला का छए80१8 0पता] 


मेगनेशिदया फास--लिखनचाले।, और बाजा बजानेबालो की 


उगलिया 
कष [कप] हल है 
कापने की दशा से यह ख्तास दवा है | 


नेट्स फास-जब रोग का कारण गठिया हो, तो अन्य ओपधियों के रथ 
बीच वीच मे इसको भी ढे | (+क्ेल्केरिया फास ” भी ।) 
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सूचना 
जब हाथ कांपे, तो उसे आराम देना उचित है। अकसर हाथ को गर्म पानी 
में रखना चाहिये। 


हि 
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हैज़ा आरस्भ होने मे अचानक जी सितलाता और पेट से दर्द होता है। फिर 

ओर दम्त शुरू हो जाते है| रोग ज़ोर पर हुआ, तो शरीर और द्वाथ पर ठडे हो 
त #। यैचनी आर जल्दी स्वास चलने लगती है, प्यास बहुत लगती है| हाथ 
र टागों मे एडन ओर आता से ददे होता ह। चेहरा सूख जाता है। आखे गड़ 
ती है। नव्ज्ञ कमजोर हो जाती है, कभी कभी मालूम नही होती। दस्त पतले, 
पर्नाल, बदबुद्ार ओर पित्त मिले हुए होते ह। के मे मी काला पित्त मिला माहा 
मिकलता ह। रोगी ज्ञोर करता है। एशिया के हजे मे ये लक्षण और भी विशेष 
होते है । शिर चकराता दे, दर्द होता ह, कानों मे राग सुनाई देता है, पेट फलता 
, एठन उठती है, ताकत नहीं रहती, जब रोग बहुत जोर से आक्रमण करता है, 
तो रोगी बिजली का सा सारा हुआ वेहोश होकर गिर पडता हैं, अकसर हेजे से 
पहिले दस्त लगते हैं। यदि इलाज न हुआ, तो क़े शुरू हो जाती है, पेट से दर्द 
होता ह, हाथ परो मे ऐंठन होती है। मच्छी होकर कभी कभी चसडे का रंग नीला 
हो जाता है। इस भयानक रोग की सब दशाओ के लिये नीचे लिखी हुईं चिकित्सा 
उपयोगी पडती है। 

फेस्म फ़ास--ज्वर के लक्षणों और नाडी विकार में मुख्य ओपधि के साथ 
बदल कर दें | 

काली फास--जव घखुख़ार बहुत हो, ओर बेहोशी हो। बदवूढार दस्तों भे 
ख़ास दवाई है, मुच्छावस्था में जब चेहरा फीका, नीला पड गया हो, नव्ज कमजोर 
हो, चावल के माड के से ढस्त आते हों, बहुत बदबू हो | 

मेगनेशिया फास--जबकि आत ओर हाथ पेरों में एडन चलती हो, मृच्छी 
हो, के और पतला दस्त हो | 

लेट्स सलफ़--इसके व्यवहार से हैजा नहीं होता, यदि हो, तो रुघिर में जल 
की अधिकता के लिये दिया जाता है | 

काली सब्फ--इसे अकसर फेरमस फास के साथ बदल कर देते 
आरंभ में पसीना लाने के लिये देते है। 

नेट्रम मुर--इसकी आवश्यकता उस समग्र पड सकती है, जब रोगी मलाप 
करता हो। अन्य औपचियो के साथ व्यवहार में लाते हैं | - 
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है । 


हैं। इनकों मिला कर था एक दूसरे के पीछे हर ७ मिनट पीछे 
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सूचना 
फेरस फास, काली फास, सेगनेशिया फास (२)८या ३)८) रोग की म॒र्थ दवाय 
दे देना चाहिये, यद्वि 

बीमारी सख्त हो | 

रात को गरम पानी पीना चाहिये ओर इसकी सहायता से सेगनेशिया फास 
मास पेशियों को ढीला कर ढेता ह ओर अगा को धो देता है| बहुत से गरम पानी 
की पिचकारी जढ्द जरद देनी चाहिय, जब तक कि आराम जान पड़े। हाथ पेरें 
को यर्मी पहुचावे या रगडे। रोगी को गरम जल से स्नान कराना अच्छा दै। बाज 
डाक्टर ठडा पानी पीना ओर पिचकारी करना बतलाते ६, परन्तु मे एसा कभी नहीं 
करता | जब आराम होना शुरू हो, तो रोगी को हलका खाना दे. और इतना थोड़ा 
कि आता मे ख़राश न हो, नही तो, रोग के फिर लोट आने का भय है | एसी चीजें, 
जैंसे साबृदाना, अरारोट, कोका आदि देना चाहिये, और रोगी मे ज्यों ज्यो बल श्रटता 
जाय, मात्रा बढाना चाहिये | 


हैज़ा, बच्चों का ताणशक्ष वराश्ाग्रा। 


५ 


थह रोथ २१चप से कमवाले बच्चों मे होता है। 
- इसकी चजह अच्छा खाना न मिलना व कीडो का होना है । 
ख़ास पहिचान इसकी ज्यादा के होना है। बच्चे को आराम न हो, विस्तर म 
इधर डघर उलटे। सिर गरम हो, नाडी तेज ओर कमजोर हो; हाथ पेर उठडे हो, 
आंखे घुसी व आधी खुली हो | पीने की ख्वाहिश ज्यादा हो, बहुत कमजोरी हो | 
दस्त मैला, पतला, व हरे रग का हों, ज्यों २ बीमारी बढती है, सल पतला और 
ब्रदबृदार होता है | ' नाजुक हालत से बीमार बेहोश हो जाय। 
' फैगम फास--ज्वर मे, जब पतला वेपचा दस्त हो, के हो| सिर ख़राब हो जाय | 
लेटूसम फ़ास--मल हरा और खट्टी वू करता हो, हाज़िसा ख़राब हो, आत से 
कीडे हो, खट्टी के हो। जबान का रग देखो | - 
केस्केरिया फास-दात निकले हुए बच्चो मे आत की शिकायत म दी जाती 
है। दस्त गरम, और पतल्ला, बू करनेवाला हो, वाज -सर्तवा मल्त अपचा ओर 
रग हरा हो | न 
काली ऊफास-मल चावल के माड की तरह हो और सडी ब आती हो। 
बहुत थक्ावट सालूम हो। हे 


डे 


#भ 


सेगनेशिया फ़ास - आत मे एठन हो पाव खिंचते हो | 


७५ अल: किस 4 लिप 
बहाशा हो। मल 
आवाज करके निकले। है 


ते 
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सूचना 
केल्केरिया फास, फेस्स फास ओर नेड्स फास बच्चो के हजे भ ठेना चाहिये। 
बीमार को घुप रखना चाहिये | जब हाथ, पाच व पेद ठंडे हो जॉय, तो गरम कपडे 
से ढक े। आंता मे गरम पानी पहुँचाच और पानी मे ऊपर लिखी दवा 
मिला ले | मं 
खुराक, पानी मिला दूध डोना चाहिये, जो पहिले से उबाला हो | थोडा 
शरम पानी देना नुकसान नदी करेगा | माँ का दूध बहुत अच्छा होता हे। 


क्षेयी रोग 60॥80॥॥70॥ 

'शोगी दबला होता है | पीछे जाकर बहुत ही लेट जाता है, गाल बट जाते है | 
रात का पसीना आता ह, ज्वर स एक था दोनो गालों पर सु््जी आा जाती है, छाती 
मित्र जाती है, के छुक जाते दे, कब्ज रहता हैं, द्ाजमा बिगड़ जाता है। कभी 
कभी भूम्ब मारी जाती 6, सकसर आवाज करनेवाली खासी उठती हु, जिसमे रात्रेरे 
विशेषता देगी जाती हैं, बलगस कई भाति का होता है | रोग की दशा के अनुसार 
पहिले पतला, फिर गाढा या झागदार होता हैं | अकसर गर्मी लगा करती ह | 
कभी कभी फेफड़ों मे खन निकलता ह, परतु क्षयी से यद बात आवश्यक नही है | 

फेसर्म फास--गुप्त क्षयी रोग में हुवेलवा के लिये, और ज्वर और सुर्ख़ चेहरे 
के लिये। सास न ली जाय, कफ के साथ सीने मे दढ हो, फेफ़डी मे व्वन निकले, 
थूक में खन मिला हो और खून का रण चमकीला हो | 

केस्केरिया फास--क्षयी रोग के शुरू स, कमजोरी और दुबलापन से | थूक 
अन्छे की सफदी के समान हो | पुरानी खॉसी हो, अन्य ठवाइया के साथ बदल कर 
दे, इससे बदन के टिस्यू बनते जिसा कमज़ोर हो ओर पसीना बहुत निकले । 

सिलीसिया--इस रोग मे स्तास ठचाई हैं। जब रात को बहुत पसीना 
आता डे, परो से पसीना निकलता ह, कब्ज रहता है, जब ढीली ओर बोलनेवाली 
खाँसी, जिसमें गाढा, हरा सा, पीला, सड़ा हुआ बहुत सा सचाद निकलता है, रोज 
बुखार होता है, पर के तलुए जलते है, मुंह मीठा और सीठा रहता है | भूख सारी 
जाती है | 

केल्केरिया सदफ-खाँखी का सवाद आसानी से निकालने के लिये, क 
कभी बलगम से खून भी मिला हो | 

काली सदफ़-जव बलगम पतला, सफेद, पीला हो, ओर बाहर आने के 
बदले हलक से पेट मे चला जाय, शरीर का चमड़ा खुश्क ओर खुरदुरा रहे, तीसरे 


पहर ज्वर हा | 


६0 
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काली घछुर--बलगस गादा, सफेद, जुबान के ऊपर भरी सफद मल हा। 
नेट्म झुर--बलगम पतला, घरघरानेवाला, पनौला, साफ ओर भागदार | 

कभी कभी खून मिला हो | जब फेफड़ो से खून निकले, तब इसको बढ़ीं मात्रा मे 

फेरम फास के साथ बदल कर दे | जब कास करने से कमज़ोरी बढ जाय, नमकान 
हवा से रोग बढ जाया करें, खाँसी पुरानी पड गई हो और फक्रायदार बलगम 
निकलता हो | 

काली फास--उथली सांस हो, दुर्बलता हो, बलगम सढा हुआ, दिल 
घड़कता हो, ओर बेकाइदे चलता हो | 

नेट्स सदफू-जब पिच के लक्षण भी वतेसान हा । बदबुदार थूक 
निकलता हो । 

सूचना 


जो मनुष्य क्षवी रोग से पीडित हो, उसे साफ हवा स रहना चाहिये। हवा 
सूखी और आक्सिजनबाली हो, जितना उनसे हो सके, उतना उनकी खुली हवा में 
रहना चाहिये । जिस घर भे वे सोते हो, उससे हवा की खूब आमद रफ़्त होनी 
चाहिये| बहुत से वेद्य कहते है कि रात की हवा को भीतर न आने देना चाहिये | 
परतु में कमरे की बन्द हवा को अपेच्षा रात की हवा को अच्छा समभता हूँ । रात 
की हवा से कम से कम आक्सिजन तो होता है, जो क्षयी रोगवाले मनुष्य के लिये 
परमावश्यक है । जब आदमी आराम में होता है, तो आक्सिजन सरलता से शरीर 
में अवेश पाता है, परतु कास करते रहने से उत्तना नहीं | जिस सकान में हवा की 
आमद रफ़्त के लिये अधूरा इंतजाम है, उससे आक्सिजन कम होता है, और 
हानिकारक वायु अधिक होती है, इनसे शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है। क्षयी के 
रोगी यदि पहाड पर तम्बू लगा कर रहे, व खुली हवा मे सोचे, तो ठीक है, हवा के 
भाके सदा से बचाव | याद आतो से कुछ खराबी हो, तो गरस पानी की पिचकारी 
(अधिक जल ) लेना अच्छा है | खुराक हलकी हो और शीघ्र पचनेवाली, परंत घुष्ट- 
कारक होनी चाहिये, दिन से कई बार खावे, परंतु पेट से बढ कर कभी न खाना 
चाहय। मलाई, काडलंवर आइल, आादे अच्छे है | इनसे दवलापन दर होता 
है, ओर तेल भीतर के अगो को कार्योपयोगी बनाता है, बहत हलकी कसरत करनी 
चाहिये | सीधी ओर सख्त खाट पर सोना उत्तम हैं) कभी कभी गहरी सास 
लेना अच्छा है, इससे फेफडो मे आक्सिजन का ग्रवेश आता है | 


अआपाषया का प्रयोग आग्रहपुृवक जारो रखना चाहिये। उस काल तक, जब 


/ | 


तक कि रोग के लक्षण चले जायें, उससे पीछे भी जारी रखे | 


ज>ौए 5 99०4्ण्टस्ज्गक 2: >>>5ुण 
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/॥।.]]/॥ 8/]](.0], १ ॥॥१]08 १९ 
तीसरा भाग 


वर्णमाला के मुआफ्रिक ओपधि कोश 


ओपधियों का कोश और दवाइया का प्रयोग ग्रतक लक्षणों के ऊपर इस अंथ 
संग्रह मे, डाक्टर एलन के बोइनिनगाोलेन, डाक्टर डेविस के बारह टिस्यू दवाइयाँ, 
डाक्टर केरि के जीवरसायन ओपधियोां का अयोग, डाक्टर शेहु० एरिक ग्रेफ चोन 
टर गोल के शय्यागत रोगों के कोश ओर डाक्टर 'शेनन के टिस्स्यू दवाइयो का वर्णन 
आ्रादि अंथा की मुख्य सदायता ली ह'। 


3 


संक्षेप संकेतः--- 


१ कफ-- केल्कररिया फ़्लोर | ७ कास- काली सब्फ | 

४ए कप -- केल्केरिया फास | ८ मप्‌ -- मेगनेशिया फास | 
3३ कस-- केल्केरिया सबक | ०, नम “-- नेटस सुर । 

४ फूप -- फेरस फास | १० नप्‌ -- नेदुम फ़ास | 

७ क्राम-- काली मुर | ११ नस -- नेद्स सब्फ। 


६ काप- काली फ़ास | १५ स -- सिलीसिया | 


असी 
शुस्करर साहिब की बारह दवाइयाँ 
किफायती भाव से ! सस्ते भाव से !! 
मिलने का पता ;--- 


हामयाप्राथक एपूअर उस्पच्सरा, 


कन्कनाडी, साऊथ इंडिया । 


खूचना ;---इन दवाइयों को बेचने के लिए हमारे एजन्टस नही है| 
#उ ४ ७. ग 


सूचीपन्न अज़ी देने पर मिलता है। 


छफछएजएफप0फछए 
ओषधि कोश 


झ्रंग | .7705 है 
दुख, कप | 
ठंडे हा, कप | 
रो रहे, नम, कप | 
थके जान पढे, स | है 
खज़ांव, काम | 
,. फडके, नम, नप। 
काम न कर, नप | 
ज्ञानचतु सबन्धी पीडा, मप, कास | 
सुन्न ओर ठडे, काप, कप | 
दुढे के कारण एक आसन बठा न 
फालिज, काप | [जा सके, नस | 
कंपन, कप, स | हि 
खंड ]'६४६१0]65 
दखते हो, नस । 
अडन्तुय, कफ | 
"क्रठोरता, कफ |] 
सूजन, कप, नम, कास | 
सोज़िश, नप| | 
'पानी भरना, कस, कप, कफ | 
नस का खिचना, नपे | 
खेड प्रदाह ()70॥7॥79 
विशेष हो, फप | 
किसी अन्य कारण से हो, काम, 
| * क्वास, काप | 
पुराना रोग, ख, कप | 
'.. ग्रमेह रुक जाने से हो, काम, 
कास, नम | 


अंधापन [3]07)०55, नस, स | 
अकड़ जाना रि8670ए 
हाथ पेरो के जोड का, मस, स | 
अकड़ जाना ()97570607078 
पीछे की ओर शरीर, सप, काप | 
अनिद्रा 5]6७7]6887688, नस, 

स, काप | 
आधी रात से पहिले या पीछे, नस, स| 
सोने से नीठ न आना, 'नम, स | 
'कारण उत्तेजना, काप | 

- थ्रकावट से, सप। «४ 
खुजली से, नप | ' | 
विडाचिडापन, नम | 7 
चिन्ता से, काप | 
रांघिर की अधिकता से, फप | 
अपस्मार, स्॒गी ॥07]9089, काम, 
से, नम, नप, काप, सप, कप |] 
रात में बारी आवे,'स | 
फुंसी रुक जाने से रोग छुआ हो, 
ह “ ».. [काम, कप | 
भ्रश्न से, काप | 
दुब्येसन से, मप, काप, नप | 
शिर से रुघिर के ज़ोर से, फप | 
तीसरे महीने बारी हो, कप। 
अफीम या माफिया की आदत /०॥- 
9॥76 807/, चप | 
अविश्यास श5ध0०७४, कप, स "| 
अस्थिरता (7757680॥7०85, चस, से | 


कई 


] ँ्त 8 
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भीतर दखत हो, नम, कफ, कप | 
आखे बन्द करने ओर दवाने स दर्द 
में आरास आतबे, कफ | 
मानों कुछ पड गया है, कस, फप, 
, तिनका पडा है, काप। , [कप । 
» आखो के सामने पदो पडा है, 
नप, कप, नस | 
मानो रेत भरी है, काम, काप, फप, 
नम, नस | 
अचानक दृष्टि बन्द हो जाना, कप | 
घुंधला दिखाई पडना, कफ | 
नजर ठहरा न सकना, नम, काप, 
सप | 
काले दाग से दिखाई देना, काप, कप | 
जलन होना, फप, नस, नप, काप | 
सुख रहना, नप, फप, नम। 
साफ साफ न दिखाई देना, काप, कफ 
(०/०७०४० मोांतयावन्द | 
मुख्य दवा, कफू, स | 
तथा, कप, कास, काम, नम | 
पेरो का पसीना रुकने से हो, स। 
आख का शीशा बुधला हो, कास, नम | 
सामने की किल्ली (कंजक्थ्इवा) पीला 
पड गया हो, नस | 
सोजिश हो, कफ, कप, फप, कास | 
पुरानी सोजिश, नस | 
दाने हा, नप | 
आंसू आते हा, नम | 
स्यूकस रतूबत हो, नम | 
आंच बहे, नस | 
पीला सलाई सा, नप | 


इष्टि मे रंग आते हा, मप | 
गेस की रोशनी मे आंख कास न करती 
हो, कप, मप, नप | 


0607० आंख का पर्दा काोनिया। 


फोडा हो, कस, स, कास, काम | 
दें के लिये, फ़प, कस | 
छाले हा, नम, काम | 
सफेदी आ गई हो, कप, स | 
धब्बे हों, कफू, नस, कस, काम, 
सफ़ेद धब्बे हो, नम | [कप । 
काले दाश हो, मप | 
सोज़िश के साथ गाढ़ा, पीला 
मचाद हो, कस | 
गहरा न्रण हो, कस, कप, नम, स | 
» चपटा हो तो, काम | 
कंठमाला विप हो, कप, नम | 
आख के आगे काले दाग हा, सप, 
काम | 
» विजली सी चमकती जान 
पड़े, नम | 
» मनन्‍द दृष्टि, नम, नप, सप | 
» सामने एक से दो चीज़ दीखे, 
मप, काप, नस | 
गाढा, पीला सचाद, कस, नप, स | 
साफ ऑब हो, नम | 
गाढ़ा, साफ आँब, कास | 
हरी पीप, नस | 
हरा रक्तजल, कास, काम | 
सुनहरा पीला मलाई सा मवाद, 
पतला म्यूकस, नम | [नप। 
पीला, कस, कास | 
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पीला, हरा लिए मयाद, 


खिकना मचाद, 
घुंध भप, नप | 
सुशक सोझिश, फूप, कप | 

खिनगारिया दीसना, सप, नप | 
हिलती हुई नज़र, कफ | 
रोशनी न सटदह्ठी जाय, 


फास | 


नस, नस | 
श्राखों के श्रागें पढो सा, नम | 
(800९007908 सृच्ज मोतियाविन्द, त्तम | 
झाधी चीज़ देखना, कस, नम | 
पुतली के परठे की सोजिश, काम, 
खुजली चलना, नम, सप | [नम। 
इष्टि मं धोखा होना, मप. कप | 
फ्शशाा॥७ केरेटाइटिस, कप, कास, 
कस, स | 
» पीपष पडलनेवाली, कस, स | 
आंसू बहना, मप, नम, नस | 
लगनवाले, नम | 
जलन करनेवाले, नस, नप। 
छोटी फुंसी देना, नम | 
दद होना, नम | 
नाइट्रेट आफ सिल्वर लगान, खुली 
हवा में फिरसे, हवा आखो में 
लगने, ठंड लगने से, नम | 
शीशे का धुधला होना, कास, नम | 
पढ़त भे अक्षरों का मिलन जाना, 
नम, स। 
आख हिलाने से दर्द बढठना, फप | 


$ 


ही मय 
अप्र[पा यू 


कास., नस, 
पीप सा मधाद, कस, कास। [काम | 


चकाचाघ, 
फप, कप, कस, काम, मप, 


कोश १६५ 
झारख :% 8९ 
[्रथाए ५ एएाया॥५ मस्‍्के बालर- 
टस, स | 
सासतन्तु सबंधी पीहा, नस, कप, 
सप | 
५». ढाहिनी झआराख के ऊपर, ले | 
५9. समय समय पर, नस | 
१». वाहिनी त्तरफ विशेष, मप | 
(ए॥0॥0ी70 अ्राफथालिमा (नान्नपीडा) 
मलाई सा मचाद, नप | 
साढा, पीला, कस | 
हाल के बच्चा म, कास | 
कंठमाला के रोगियों मे, नप, नस | 
280[0%99 फोटोप्सिया, मप; कफ | 
गुलाबी आखे, फप | 
पलक न उठना, काप, मप | 
पुतली सिकुदी हे, सप | 
»  फली हुईं, काप | 
लकडी लगने का सा दृद, कल, फप | 
पहिचान न सकना,, काप | 
लाल, फप, काम | 
ए७क॥४ रेटिना पर्दे की सोजिश | 
आर+्भ हो, फप | 
पश्चात्‌, काम, कास, कस | 
फडकना, नम, स | 
तिरछा होना, काप, मप, नप, कप | 
कीडो के कारण, नप | 
छूतदार रोगो से, काप | 
डिफथेरिया रोग के पीछे, काप। 
दुखने आना, काप। 
खचिनगारी देखना, मंप, कफ, नप, 
तशन्नुजी रोग, कप, मप | [नस | 


१७७० 


आंखे ,ए८४ 


दाग धब्बे होना, कास | 

गड जाना, काप । 

त्यौरी चढ जाना, काप, कास | 
रोशनी न सहना, समप, कप | 
नजर कमजोर होना, काप | 
लपक सारना, स | 


गृ५ ६0000 ट्रेंकीमा (आंखो के ऊपरी 


पर्दे पर फुसी होना), काम | 
मिचकना, सप, कस, काप, कास | 
पीले छिलके उतरना, कास | 


आंख का ज्ञानतन्तु ()00॥0 7077७ 


फालिज हो जाय, नम, स | 


आँख के सामने चिनगारियों 


9087॥78 ७७(००७ 008 ९४७४, मंप, 


आंख के डेले [0ए७००।४ ' 


दुढे करना, कफ, कप | 

भीतर दर, आखे हिलाने से 
विशेषता, फप | 

उभरा होना, कस । 

दुखना, काप | 

पीला होना, नस | 


आंतें, अतडियों 3098]5 - 


काम न करती हों, नम | 
अस्तर करनेचाली किज्ली का 
निकल आना, काप | 
ढीली पड जाना, बुट्टों से, नस | 
ढद होना, नप, सप | 
आतो से निकली हुईं वायु मे 
रे गंधक की वू, कास | 
निचली आंतो से हरारत हो, नस । 
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आंतें, अतडियों (30७9०8 
आतो मे घाव हो, कस | 
आंत उतरना [&94 
पेट से, कप । 
फोते मे, कप, नम, से | 
आत फंस जाना, सोज़िश होना, फप |] 
आंखू बहना | 8०) ॥7900॥) 
क्रपष, नस, नस, स | 
आमयवात-गठिया देखो | 
ग्रामाशय 50950 
मानो भीतर पत्थर का ठडा टुकड़ा 
या सीसा रुका है, स | 
मानो भीत्तर छुरी चल रही है, स | 
मानो पेट में सूराख पडे, नस | 
सानो पे८ रस्से से जकूडा जा रहा 
ह है, सप | 
तड़प होना, फप, नस | 
छुद करने का सा दढ़ें, नस | 
जलन करनेवाला दुढ़ें, कप, कस, 

स, कास, फप | 
आमाशय के ऊपर जलन होना; कप, 
ठंडा जान पड़ना, नम, स। ' [स। 
जुकाम चलना, पुरानी, कास | 
शूल का दुद, कास, मप | 
ऐुठन होना, काम, कप | 
पीडा होना, फप | 
फूल जाना, नम, नस ) 

» ओर कब्ज होना, मप | 
 ख़ाली सा जान पडना, काम, स | 
मूच्छो, ऐसा जान पडना कि पेथ है 
ही नहीं, नम, काप, नप | 
फलना, कप | 


छू 


॥7] 


अामाशय 507 मटो] 
फूलना साथ ही दिल के पास जान 
पडे, काप, कप | 
नाभी के पास भरा सा ज्ञान पड़े, 
कास | 
खाया हुआ खाना गोला सा जान 
पड़ना, कप | 
बडी कमजोरी होना, नम | 
फूलना, जिगर का काम न होना, 
काम, नस | 
भारीपन ज्ञान पढ़ना, नख, कप | 
हरारत होना, कास | 
ज्ञानतन्तु सबन्धी पीडा, सप | 
दबाव जान पडना, नंम | 
सोजिश होना, फप, काम | 
पुराना रोग, कास | 
टीस चलना, मप, नप, फप | 
_ खाना खाने पीछे एक जगह से, नप | 
दें होना खाने पीछे, नप, नम, कप, 
फप, नस | 
दबाव, सप, कप, कास, कास | 
कसना, मरोडना आदि का सा दढे, स। 
भोजन खाने के पीछे फिर सेंह से लोट 
| आना, मप | 
नाभी के पास लाल धव्वे, नम | 
सुँंह मे खद्दा पानी आना, कप, नम। 
सूजन, फप | 
ऐडना, शूल् करना, सप | 
». ढढे, सप। 
सुई सी छचुभना, नम | 
नाभी के पास फडकना. स | 
चुस्त होना, स | 


आपसधि कोश १७१ 


आासाशय 507792 27 


बडा ददे, फप | 
कमजोरी होगा, कस | 
तेज़ाबी केफियत, नप, नस | 
खट्टी चीजा से दर्द बढे, मप। 
ठंडी चीजा के पीने से कष्ट बढ़ना, 
कप, मप | 
खाना खाने से रोग वढला, कप | 
पैल पदार्थ से ,, कास | 
दबाव से ॥  फेंप | 
भूख न बुकना, काप, कप, कस, 
नस, स | 
खडिया, मिद्दी आदि बरी चीज खाने 
'को मन करना, कप, काप, मप | 
डकार से खाने का बुरा स्वादं, फप | 
डकार से हवा आना, सप। 
गुडसुडाना, कप | 
नसक या नमकीन चींज खाने को मन 
करना, नम | 
गरम चीजो से घबडाना, कास | 
डकार खट्टी, नप, नस, स, काप | 
जलन बिना स्वाद, मप। 
कडुआ, काप | 
हवादार, काप। 
चिकनांहट, फूप | _ 
पेट मे बहुत हवा भरना, कप | 
बहुत भूख लगना, काप, स, कप, 
नम | 
पाचन विकार स पेट फूलना, नप | 
» चक्‍कर आना, नप | 
दिल जलना, स, फप, मप, नप, कप, 
नस, नस | 


५7५! मई 


१७२ आऑपधि कोश 


खामाशय 9607790॥ 


रुधिर आना, कास, फप | 
हिचकी आना, मप, कफ, नस | 
खाने पीछे भूख रहना, काप | 
४ बजे शास को भूख लगना, कप | 
बच्चा सर्वदा दूध पीने को रोवे, कप। 
बदहजसी और घूल, सप, कास, काप, 
५ शिर दद, कप। [नम, कप। 

पाइलोरिस, शिर का कठोर हो जाना, 
नशा न सहा जाना, स | [स। 
जी मितलाना, नप, नस, कास | 

» कैलेऊ पीछे, कप | 

» चिकनी चीजो से, काम | 
काफी था हुक्‍्का पीने से, कप | 
चिकनी चीज़ अच्छी न लगे, काम | 
दुर्बलता, कमजोरी, काप | 
पेट मे ढढे ओर कब्ज, काम | 

थकावट, काप | 

दर्द ओर पतले दस्त, फूप | 
दु॒ढ ज्वर के पीछे, काप | 
तेजाबी केफियत से, नप | 
सर्दी से, फप | 
कीडे से, नप | 
भय और उत्तेजना से, काप | 
आराम आवे, खाने से, काप | 


न्पर 


पद 
ट 


*2 
थ्रटा ४ । १4 | पु] 


)» -ठडी चीज पीने से, फप 
४». टेकार था वायु निकलने 
 अ िमप ह 
छूने से दुखें, कप। [सि, कप | 
छुआ न जाय, फप | 
घाव हो. नप, नस | 
कमर मे कसा हुआ कपडा न 
सुदाय, नस, फप | 


72 


साराम आना 30)6]0332(07075 


स्नान करने से, काम | 

वायु सरने से, कप | 

नाक के दुहरा मुडने से, मप | 

ठड से, फप कफ | 

खुली हवा से, कास । 

मित्रो के साथ से, काप | 

ठंडी चीजे पीने से, फप, कास | 

गर्म »  ॥ सपे, केफ। 

पी लेने के पीछे, स | 

ऊपर को दुहरा होने से, कफ, मप | 

अधरे से, नम, स | 

डकार से, स | 

खुशी के उत्साह से, काप | 

शारीरिक परिश्रम से, नम, स | 

शाम की, नम | 

भूखा रहने से, (उपवास), नम, स | 

पेट फूल कर हवा निकलने से, कप, 

सेकने से, कफ | [नस, स | 

मलने से, मप | 

गर्सी से, स, समप, कफ, कप |) 

बिस्तर पर लेटने से पीठ या करवट 

से, कफ, कप | 

सख्त, चीज पर लेटने से, नम | 

दूध से, नप| ., 

तर ख़ुश्की से, स। 

साधारण हरकत से, कफू, कास, 

हरकत करते रहने से, स।  [काप | 
»  थघीसी करने से, काप। 

खुली हवा से, कस ] 

दबाव से, कफ मप | 

दूसरे के पास रहने से, काप | 


ग 
]78 ओपाधि कोश 


जा एम आना 879॥8॥079600॥8 
मल ल्यागने के पीछे, कप, नम | 


खुश्क, गरम मोसिम से, नख, कप, 
साधारण गर्मी से, स, मप। [कस | 


सिर ढक लेने से, स ] 
ईंचछा करना [268॥76 ई0 

पुल शरात्र, फप | 
शराब, फप, नप | 
बीअर, नम, नस, नप | 
सूअर का गोश्त, कप | 
कडुवी चीज़, नम | 
ब्रांडी, फप | | 
कलेरट, कस | 
देडा भोजन और पान, नस | 

, अंडे, कप | 
फल, कस | 
हेम्‌, कप | 
न पचनवाली चीजे, कप |. * 
हरी ओर खट्टी सब्जी, कस | 
दूध, नम, स | 
खुली हवा, कस | 
अचार, कप | 
नमक, नस | 
नमकीन भोजन, कप, नम | 
मिठाई, स ] 
घुआ लगा हुआ सांस, कस, कप | 
शकर, मप | 
नशा, फूप | 
चाय, कस | 
तमाख्‌ पीना, कप | 
सिरका, काप | ॥॒ 

इन्फप्लूएन्जा 4प77 


+ 


उंगलियाँ 77285 

दर्द कर, कप, नस, स॒ | 

सूजन के साथ सुर हो, नप, फप | 
» नाखूनों से, कप, नम, नस, 





सिरे दुख, स | [सर 
छाले हा, नम | 

ज़ऱमी जगह जलन करे, स। 

तशन्नुज हों, नम | 

खजली चले, फटी जाये, दढ से दबी 


जायें, जोड अकड जाये, स। 
५ जे. हक पु 


| 

नाखून के नीचे छेदने का सा दे 

| हो, नस | 
ली के जाड़ा स गग्िया का दद 
कडी हुईं, कस, नस | [हो, नप | 
ये ३ 


जे आर उगलियों के 


| न 


! 


कट 


जाडा स 


दे, नम | 
त्रण की चुनमुनाहट का सा दे 


है; 


हा * 


डगालया के सरा पर, नस | 
उंगली पर ठेक पड़ना 30707$, 
ह काम | 
डंगलियो की ठेक 7२5 ००७४०७॥०४५, 
से। 
द्दा .5९०(७ग6ा।, कप, 
'नस, स। 
उत्साह 4006799, मन्दता, काप | 
डदासी 5847888, कफ, कप. नम, स | 
उर्नींदापन 5]88७]97858, कफ | 
| तीसरे पहर, नम, स | 
दिन में, कप, नस, स | 
| 
| 


८. 


| उच्तेजञना 


>> 


शास का, नस, स | 
पहर दिन चढ़े, ले | 
सबवेर, नस | 


१७९१४ 


बे ७ 
आपाध काश 


डबकाई आना रि०८८०)॥॥78, नम, स | (79 08 


डलदी करने की इच्छा (208]॥78॥- 
0655, नस, स | 
डउस्तरा फिरना 37087 7एी, 
मप, काप, काम । 
एनप्रेकस 27735 (एक अकार का 
धाव, जो पश्चओ से लग जाता हैं | ) 
मुण्य ढचा, काप | 
अन्या दवा, स, कस | 
ए्रप्पेडिसिटिस 2 90०१०।८०॥[१8, 
आत के एक स्थान की सोजिश | 
मुख्य दवा, काम, मप, स | 
जब पेट का गोश्त सख्त हो, मप | 
सदा कब्ज रहता हो, नस | 
दे हो, पेट फूला रहता हो, मप | 
सद पडना, नम, कप | 
संध्या को राग बढता हों, कास | 
जब पेटस नरम गाठ वनती हो, कास। 
४9 9 संब्त , (३०)कफ।| 
ऐेठन (. 8958, नम, स, सप | 
बच्चा को छुमल्लार बिना एटन, मप, 
४». ७४9 के साथ, फप | [कप। 
चमटा सूखा हो, कास | 
शुलापेथिक इलाज से हो, काप | 
छिी. ;)3.छ७ ) अब्चल दज मे, मप 
4)292% &: ६ ६ #६.% 
॥ काधां । 542 502 30235 
कास, कप | 
झशिगनेवाले अथवा बालेवालो के 
शाया से शबन; सप, कप, नप | 
पदरद्यजया २२, फुप, झप | 
कत झे, सस | 


घिजधाए 


गले भें. सप | 





. 


फीके खूनवाले रोगियों से, कप, 

नम, कास | 
हड्डी के रोगवाले बच्चो से, कप | 
आमाशय और पेट, मप, नम | 
बाहर हाथ, उंगली, अगूठे, टाग ओर 
तलुए, स। [पिडली, नस, कास | 
रात को हाथ पैरों मे, कप, सप | 
पिडलियों में दर्द सहित हो, काप, 


छेठ का दर्द (ाथा)0772 [मप, स | 


79॥7, पेंट के नीचे हिस्से म, नम | 


एठने का सा खिंचाव (;277]77९ 


079ए778, काम | 

ऐेटने का सा दे (/॥ 3770-]/08 
ए4778, टखने, कप | 
पैर के अंगूठे, पर, भ्रुजा, गर्दून और 
पेट मे एठने का सा दर्द हो, कप । 
पठन का दढूँ (ध॥0ए एथ॥8, हाथ 
ओर वाहा से हो, नप, स | 
पऐठने का सा मालूम पड़ना (.7००9ए 
दोडनेवाला, उछुलनेवाला, द॒र् चेहरे 
में था ववासीर स था ख्त्रियो के उदर मे 
ठाहिनी ओर, मप | 


5 हि] 


74[0]8 [9277, नस, स॒। 
(हा) |.05 
जिश, फप | 


सं 

भूरे घाव, (ज्वर, निर्बल्ता) काप | 
ना ठंड ले, काम | 

दरार पहना, कफ | 

घशणा होना, राम | 

छिलके उत्तरना, कास, नस | 
जर्म होना, नप, स ) 


री 


ध्ज 


३ 

कंठमाला 5007779, नपे, मप, 
कप, स | 
गिड्टियों और चर्म रोग के लिये, कफ़, 
स, मप, नप | 

कंधा 5)0706, कंधे से दढे, फप, 
नस, तनस; स। 
कनपटी ॥['६४०]०5, कनपटी से दर्द, 
नम, स | 


कनफ़रेर शपा॥ए5 
सुख्य दुवा, काम, नस | 
गिल्टी सख्त होना, कफ). . , 
कपड़े (([०४॥78, न सहे जाते हो, 
नम | 
कडझ्ु (+0750.09/007, नम, स, 
नस (बड़ी ताकत्त का)। 
झुंह मे पानी सी आता हो, नम | 
घुमेर ओर सिर दर्द, कप । 
. डर्नादापन, नम | 
धीमा, बोभिल सिर दे, नस, 
आस बहुत आना, नम। [कफ | 
«» भागदार बलगम के करने से, 
हलके रंग के दस्त, कास | [नम । 
रीढ के रोग, स 
जुबान मेली, काम | 
निचली आतो में भारीपन, फप | 
हेकटिक ज्वर, कस | 
आते दुर्बेल हो, नम, ऋप | 
क्षती रोग के ससय, कस | 
बुढ्ढें और बच्चे रोगी हो, कप | 
कभी कभी ढस्त लगते हा, नम, 
ढस्त सूखा हो, नम | [नप। 
- आत कास न करती हो, नम | 
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कृष्ज्ु (00802 00] 
मलाशय काम न करती हो, स | 
कव्ज की आदत हो, कास, कस | 
बवासीर के कारण, नम | 
बच्चा को कठ्ज, मप | 
सख्त कष्ज, कास, नप | 
गुदा से दरार पड़ जाय, तम | 
मुल्लायम दस्त भी तकलीफ से 
हों; कप | 
कमजोरी ५४ 6॥)॥६६४३, कप, काम, 
नम, स, नप, फ़रप | 
जोडों की, नम, स | 
ज्ञानतन्तु की, नम, स | 
फालिज से, स | हर 
गोइत, काप | 
घुटनों मे, पिडालियो में, पेट मे, नम | 
बांह, पीठ, छाती, धड, पेर, टांग, 
हाथ, स | 


हलक ओर गल्ला, कप | 
कमजोरी ओर थकावद एव ६७:१०४७ 
ध)0 4०90! 276, दिन भर, 
विशेषकर सवेरे, कफ | 
कमर का झुकास 7.पराएवा 76807 
कमर के मुकाम मे दर्दे, कप, नम, स | 
कमर का दुर्ढ | _070320, कप, फूप, 
सोच भे, कफ | [कफ | 
खिचता दर्द, कफ | 
कर्णाश्‌त्ञन 840०॥6 
उंड से अधिक, मप | 
वर्षा से ,, नस। 
गर्मी से आराम, भप | 
तशन्नुज या ज्ञानतन्तु विकार से, सप | 


बदीितानन 


! ऋल्‍चीन 


१७६ 


कर्णेशूल 48780९ 


कान और गदन की गिलिटियां सृूजी 
हुई हा, काम, कस | 
सर्दी के कारण सोजिश, फप । 
चोट, लपक, सुई चुभने का सा दढे, 
मवाद अडे की सफेदी सा, कप | [फप। 
गले में खुलनेवाली नाली की सूजन, 
काम | 
गले की गिल्‍टी सूजी हो, काम | 
जलन सा दर्द, फप | 
पीला मवाद, कास | 
फडकन, फूप । 
कलाई ए४११5६ 
गठिया का जोर हो, फप। 
जोड से खिचावट, फाडने का सा, 
'. खुभने का सा, नस | [काम | 
सुई चुभने का सा दे, नप, फप, कप | 
कसावबद (+07870॥07, केप, 
नम, स | 
कांच निकलना ?70]90805 ०0र्ग 705, 
फप | 
कांपना 597608778, नम, स | 
कांपना 76७॥०0]08, शरीर का, नप, 
नस, कप, काप | 
कांपना, लिखनेवालो का हाथ 
फ्पा67४! (74708, मप | 
काईदार बद्‌ गोशत शपर/80०0५ 
87068, कस | 
काटना, विपेले कीड़ो का 50783 | 
04 705608, काप, नस | 
काटना, पशुओ का 30868 ० 
ध्ाव5, फप, कास, स 
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काटनेवाला दद (+०(धंठु एवात8 


लगाने के लिये, नम, स | 
खिलाने के लिये, कप, काम, नम, स। 
कान ।* 475 
श 


द॒द भीतर, कप, से | 
पास की हड्डी दखे, कप, क | | 


पड 


रोग के साथ थूक बहुत गिरे, नम | 
संघ पु ४ 2: 


कान मे से कोई चीज जोर करती 
हुईं बाहर आती जान पढ़ें, 
नस | 
घंटिया बजने का सा शब्द हो, नस | 
मानो भीतर कोई जीव है, स। 
जलन हो, बाहर कान खुजाता 
हो, कप, नप, नस, कस | 
मभिनभिनाने का शब्द, काप, सप, 
फप, नम, स | 
वाहर की ओर फुसियों हो, स, 
ठंडा जान पड़े, कप | [कप | 
चारो तरफ रसोलियों हों, स। 
मुह में खुलनेवाली नाली से मचाद 
बहे, नम, काम, कास, स | 
मध्य कान, फप, कास | 
पर्दे पर चूने के सदश सैल जमे, कफ। 
चटख़ने का सा शब्द हो, स | 
नाक सिनकने था खाना निगलने मे 
चटखने का शब्द हो, कास | 
चबाने से, नम | 
पुरानी सोज़िश, कस | 
काटने का दर्द, कास | 
सोज़िश के कारण बहरा होना, फप | 


'. बहरा हो, गादा, पीला मचाद बहे, 


कास, कस | 


॥77 


कान 7785 2३ 


गले म खुलनेचाली नाली की 
सूजन, नम, कास, स, कास | 
मिर से शब्द हो, कास | 
ज्ञानमन्तु संबधी निबंलता से, काप | 
कान बहता हो, कास | 
छीके आती हो, काम, नम | 
कान का पर्दा सोदा पड गया 
हो, काम | 
गले की सूजन से, कास, कास | 
आसपास की गिहिटियों की सृजन 
ठंड लगने से, स | [से, कास | 
वहरापन ज़ुकास स, कास | 
टीके से, स | 
ज्ञानतन्तु की अशक्ति से, काप | 
गे कमरे में, कास | 
बहुत शब्द होकर कान खुल जाय, 
(कभी कभी ) स | 
कान से मवाद बहे, नम, नस, स। 
गाढा, पीला लोहू मिला, स, 
काप, कस | 
पीला व चमकदार, कास, काप | 
गाढ़ा, पीला, पतला, लसदार, कास | 
पीला, पतला, नस, कास | 
गाढा, पीप सा, कल | 
पतला मवाद, कास | 
मलाई सा, नप | 
जल्लानेवाला, कप | 
बदबूदार, स | 
छीलनेवाला, दुर्गान्धित, काप | 
सडा हुआ, मेला, दुर्गेन्घित, काप | 
तर, नम | 


रु 
आपधि कोश १७७ 


कान डित्ठा8 


स्यूकस, फप | 

पीपदार, कप, कास, फ़्प, नम, स | 

पछ्दादार, काप | 

गाढा, सफेद और तर, काम | 

कान के बाहर हड्डी मे गांद, कफ, स्‌ | 

चारो ओर फुंसिया, काम | 

मुश्किल से सुनाई देता हो (कारण 
अन्दरूनी कान स सवाद से सख्ती 


आ गई हो), कफ, काम, नस, स |. 


सुश्किल से सुनाई देता हो (कारण 
झिल्ली का महा सूज गया हो), स । 

» सिर मे आवाज हो, काप।, 

४ सर्दी के कारण हो, स, कप | 
स्नान करने पीछे कान मे सोजिश 
खुजली हो, नप, नस, कप | [हो, स | 
कनफेर के साथ से थूक बहे या न बहे, 

काम, नस | 
बाहरी कान सूजा हो, स, कास | 
आवाज़ हो, कप, नम, स, कस | 
सोते मे आवाज़ हो, काप | 
पानी बहने की सी आवाज, फप | 
बहे, कास, नप, स, काप, फप, नस | 

» टीका लगने से, स। 
शब्द न सहा जाय, स, फप, काप, नम। 
एक कान लाल, गरम, खुजञावे, नप | 
आसपास फुंसिया के दाने, कस, कप | 
पीछे दे, कप, फ़प, नम, स | 
भीतर दढे, कप, नम, नस, स | 
ले में दढे, नम | 
सध्य में दर्द, काम, स | 
बगल में दुद, नम, स। 


रह 


है 
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गूंजने का शब्द, काप, स | 

बजने का सा शब्द , नम, स, नस, काप | 
टहाडने का शब्द, नस, स, फप, काप | 
भरा सा ज्ञान पढे, स। 

तेज़ बिजली जैसा घुमने का दद , नस | 
बार्ये कान में दुढे दे, स। 

ही मे चतुर्दिक दे दाठे, कप | 
भीतर बाहर दुख हो, कप | 

छूने से दुखे, नप | 

भठका सा सगे, काम | 

गठिया सर्बधी पीडास, कप | 

नीचे तेज दढे, कास | 

तेज और लपकने का दर्द, फप | 
भीतर पीडा, नस, फ़प, नस | 
आपधचाज ऐसा मानो किसी लम्बे बर्तन 
में ऊपर से पानी गिर रहा द, नप | 
कान कडा जान पछे, काम | 

थोडी सी आवाज़ से चौक पढे, काम, 


क्राच, नम | 

डी सता चैवया भापिश, यप, नेम. 
सोसिस बदलना, छझप, स | सि। 
बज, नम, सप, ले | 

सभी, पपो, नस, ऋूप, झफ् | 
निराशा, सासारिफ निया, पाप, 
हंस सफलता, कप | किफ, हख | 
गिरना, चोद लगना, सोच शयाभा, 
भय, उर, काप | [लण्ना, प | 
शोफ, चिन्ता, कप, प्राप | 

घर की याद या प्रेम, काप | 

बदन खर्णी, काप | 

बदहज़मी, नग, नप | 

स्वप्न दोप, काप, कप, नये, नस, मे | 
गाडी या जहाज़ से चलने से, नम 
फुर्सी युप्त हो जाना, स। [सि] 
भीयना, पानी से चलना, रूप, नस, 
दिक होना, कप | [स। 


# न 
काप, स। | काटेसा 470/७॥॥ 


ऐसे बच्चे, जिनकों कंठमाला बिप का 
रोग हो, दात देर से निकले, हछ्लियो 
भें रोग हो, बहुत दिन, से सचाद 
बहता हो, अकसर बच्चे की जरूद 
बढने के कारण हो, कप | 

तेज दर्द, चपक चले, सोजिश व 
छुज़ार हो, दिसाग मुच्चिला हो, 
कान बाहर से जलता हो, हिलने 
कुलने से बडा दर, सीधे बैठे रहने 
से दर्द से आरास रहे, फप | 

तनाव भीत्तर ज्ञान पडे, फ्प | 

भीतर घाव हो, काप | 


टीका लगने के पीछे, काम | 

] 
मोड पर, बहुत नसक खाने से, नम | 
अचानक बन्द हो गई हो, कास। 
शाम को खुजली हो, कास | 

सस्‍्तान से ज्यादा हो, नम | 

छिलका पतला हो, नम | 

तेज़ाबी लक्षण हो, नप | 

सफेद सी फुसिया हो,, कास | 

सफेद पानी भरें, नस | 

पीला, हरा सा पानी निकले, कास | 
पानी भरी फुसियां, नस | 


कान के पीछे, भोहा पर, जोर 
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किटिभा 2026774 
सफुंद खुरड, कप | 
गर्भाशय चिकार से, काम | 
चिडचिड्ेपन के स्वभाव से, काप । 
पीले छिलके, कप | 

कीड़े एए०0॥75 
मुख्य ठवा, नप। (२)८) 
कचुए, नम, स | 
चिपटे फीते की तरह केचुएु, नम, स | 
सृत्ती कीडे, स, नप, काम, फप | 
आतो में, नप, कप, फूप । 
लंबे कीडे, नप | 
साथ मे बदहज॒भी, फूप | 


कूकर खांसी ७०॥००0॥78-५००घ8॥ 


सोजिश दर्जा, फप | 
ज्ञानतन्तु के कारण, सप, काप | 
खाना के हो जाना, फप | 
कूल्हें ॥7॥05 
दर्द के स्थान पर दुढे, नस, स, काप | 
कूब्हे की हड्डी ॥777-9076, में दर्द, 
कूलहे का जोड़ नि0-]०77 . [कप। 
दर्द हो, तो प्रारम्भ मे, काम | 


पिंडलियों में ऐडन हो, कप | 

चलते मे...) ॥ नस | 
खिंचावबट का दर्द, नप | 

बर्फ सी ढेड हो, कप । 

सोजिश हो, फप | हे 
नश्तर चुभने का सा दर्द, मप, कप, 
बाई तरफ हो, कप | [कास | 


ओ।पधि कोश 
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कूष्हे का जोड़ ए-077 
चलने मे पहिले दे हो, काप | 
तलुए सुन्न हो, कप | 
पुराना रोगी हो, स, कस | : 
रात को ददे अधिक हो, कप | 
दर्द का होना और चला जाना, मप, 
[ काप | 
चीरफाड़ के पीछे दर्द, फप, काम | 
बांइ ओर छेदने का दढे, नस | 
दाहिनी ओर छुभने का दर्द, नम | 
की 
पिलाने के लिये, मप | ४ 
एपीथीलियल केसर, कास || 
पत्थर के समान सख्ती हो, कफ | 
मुदौरी हो, काप |' 
बढबूदार पीप निकलती हो, काप | 
पीला खुरड हो, कास | 
जल सा साफ भवाद हो, नम | 
बरछी मारने का सा दर्द हो, सप | 
किनारे सख्त हो, कफ | 
चेहरे पर हो, कास | कि 


के होना ए०फाधा8 


तेज़ाबी, खद्दा मवाद, नम, फप, 

पित्त संबधी, नस। [काप, नस, नप। 

कडुआ और भूरा सवाद, नस | 

पित्त के कारण, नम, स | 

पिसी हुई काफी के समान, नप, नम | 

रुघिर मिलती, स, फप, कास | 

सु्खे रूघिर, फप | 

खून काला लिये हुए सुख, न 

जमनेवाला, काप | 

» काला रंग, चिकना, कास, फप | 


६८७० आअपपधि फाश [४४) 


कि होना ए०॥70779 | कोद्व ग्त्ता ४ दे 
खून सागंदार, नस | | खाब के रशा के धदव, चाक भेभाय, 
» जमा हुआ, काला, फास, फप। , सांठे छा, से । | पाने के भर 
पीने की चीज निरुल, नम, स। । लगाने के लिये ।) 
खाने की चीजे ,, कप, फप | ४: कोांवा (75 0॥ 
नम, स, कफ | | बड़े जाना, फफ, नप, सम | 
कडुवी चीजीा की के, काप। । ला पद जाता, नम, कथा | 
बिना पची चीज, कप, फप, कफ]; सुख, यूजा शश्ा, साजिशी, छूप | 
। 


साना ओर खट्टा पानी निकलना, सासी प्राती हा, कफ नम। 
नम, फप | | क्रप (.0679 (इलेऊ ) 
प्ः 


प 


पर 
गाढ़ा, सफेद बलगम, काम | 
खट्ट फ्राग हो, नप | 
कीडे गिरें, नम, स | 
नमकीन, हरा सा रस, नस, काप | 
चिपकनेंवाल।, पत्तला मवाद्, स, 


मसग्य दवा, 


| फ्र। 

। चहम हो, काम । 

| क्रप राग असली, कप । 
|. झास के सार्ग क द्वार मे शो, झूफ | 
। 

१ 


दे, काप | 
नम |. मिद्ठी मे पीप के साथ हो. फास- 
खट्टे दही की सी ओर पनीर का सा.। आखिरी दजें में, कस [कप | 
| 


रंग, नप, नम | चलेंद की गिह्टी [छा व[0 


पुरानी सोजिश, नम | 


क्पी राग साधारण रूप स 
(-0स्‍रश्ता्जए)00॥ प्रा छुशार 6), 


साफ संवाद, नम | 

ठडा पानी पीने, बर्फ की सत्ताई, या 
ठंडी चीजे पीन से, कप ! 

कलेवा करने से पदिल, फप, स। [नम, से | 

दात निकलने के दिना भ, कफ | गीपदार बलगम हो, कल | 


दूध पिंलाते ही बच्चे को क, स, कप, वढी कमजोरी हो, स। 





[ए॥०प$ 


५३५५७-०००/+७०५५५३७००+०० 


बच्चो से, कप | [फप। ज्ञबी रोग परश् टप्रांठ्श5, नप, 
बच्चे फटा हुआ दूध गिराव, कप, । मिप, स। 
सचेरे, स | [नप | | पेट सम्बन्धी, नस | 

शराबियों की क, नम, नस | । शोपक गिल्टियो की सूजन, नप, 
गभिणी सख्रियो की (सुख्य दवा), | काम | 


काप, (गर्भावस्‍था के अनुसार )। 
वायुगोला के कारण, काप | 
समुद्र यात्रा के कारण, नप, काप | 


खंजवात ].000070007-0 ६85व9 , 
चलने की शाक्ति मे ख़राबी, सप, 


| कु 


8] ओपाधि को 


खर्तरा ७३५७।६६ 
मुख्य ठवा, फप, काम | 
जब छिलका उतरने लगे, कास, 
जब दाने बेठ गये हा, कास | [कप, स। 
खांसी (४०ाटी) [वल्लग़म देखो) 
साधारण, कप, नम, स, फप | 
तेज, काम, फप | 
बढ जानेवाली शास को, कास | 
॥. ४. गरस कमरे भे, कास | 
)) १9 सत्ररे, नस | 
आरास लेटने से, कप | 
» उडी हवा से, कास | 
खासने स बहुत आवाज हो, काम | 
सिर दे हो जाता हो, नम | 
गालों तक आम था जाय, नम | 
पुरानी खासी, क्षयीवालोी की, कप, 
स, नम । 
तशन्न॒जी, मप, कप, फप, से | 
ऋप खाली, काम । 
सूखा ,, फप, सप, नम, कफ, 
कप, स | 
ठडी चीज पान करने से उठे, स | 
हलक में कौंचा बढ जाने ओर सज 
जाने से उठे, लेटने से खासी की 
अधिकता हो, नम | 
छाती की बीचवाली हड्डी के पीछे 
सुरछुराहट हो, नस, काम | 
सुरबुराहट हलक मे, कफ | 
स्वास की नाली में, फप, 
». गले में, कफ) [काप, स। 
छाटनेवाली खासी, कफ | 
खाने के पीछे, कफ | 


की 


१) 


के 
(4६ १८१] 


| खांसी (णाश) 


सख्त, फ़प, कास | 
जोर की, काम | 
गला पड जानेवाली, कास | 
खासते समय रोगी छाती पकड ले, 
नस | 
किरकिराहट करनेवाली, स, फप | 
ढीले बल्लगस की आवाज करनेवाली, 
कास, स, नम | 
सख्त, जोर का शब्द करनेवाली, 
दूध सा बलगस, कास | [कास | 
ज्ञानतन्तु सबन्ची, सप | 
सोते समय होनेवाली, मप, कफ, 
क्लेशकारक, फप | [स। 
बारी से उठनेवाली, मप | 
समय समय पर उठनेचाली, नम | 
बाहर जाये ब्रित्ा आराम न आते, 
कास | 
बलगम, गाढा बहुत और पीप 
सदहदश, स। 
थोडी देर रहे, फप, काम, नम । 
ऐएठन के, सप, कास, काप, नस, फप | 
सरबुरहट स, फप, सप, कप | 
कूकर खाँसी, फप, सप, कास, काप, 
सिर फटा जाथ, नम | [कप | 
रात को, पसीना आचे, स | 
खासते खाखते पेशाब हो जाय, फृप, 
नम | 


| 


जड 


१८२ 


खाँसी (०प१९। 
आसू बहते हो, नम | ४ 
वलगमस सवादवाला हो, कस | 
छाती खाली जान पडे, नस | 
बच्चा का दम घुटे, लेटने से आरास 


ओपधि कोश 
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खुजली 00॥78 


हथेली से, काप | 

कपडे उतारने पर, नस | 
रेगने का अनुभव, काप | 
जोर की खुजली, नम | 


मिले, कप | | खुमीर [)709877888, नम, सप, 


ग्वींचना ?िप78, खीचने का सा 


अनुभव, कप | 


खुजली ?प्राए78, काप, सप, 


खुजानेबाली फुसिया, कास। [कप । 


पित्त के समान, कप | 
रात्रि को विशेषता, काप, स। 
तलुओं से, काप, कस | 
हथेली में, काप | 

खुजली 400॥॥78 
जोर का काम करने के पीछे 
कान के पीछे, नम | 
कीडो के काटने की सी, नप | 
उगलियों के बीच, नस | 
चमड़े में, कप, कास, काप, स | 
तलुओ से, कस, काप, सप | 
हाथ परों मे, काप। 
नाक की दीवारों स, नस | 
स्तनों से, स। 
चेहरे मं, नस, स। 
ठागो में, काम, काप | 
सृजे हुए स्तन मे, स | 
पर की उंगलियों मे, नस | 
सब शरीर में, कास, नस, स | 
पलको में, नप, नस | 
अखोास, नस | 
भाऊ भे, से | 


, नम | 


तीसरे पहर, फप | [काप, नस, नप | 
बुह्ठी मे, कप | 


खुरड (77808, सख्त हो, कफ | 


पीलापन लिये सफेद, कप | 
पीप सहित, स॒ | 

शहद सा, नप। 

बदवूदार चिकना, काप | 


खुरंड, सिर पर (77796 ,8088॥ 


कस, नप, कास, स | 


खुद्की [)7977685 


हलक मे, कास | 
उगलियों के शिर पर, स | 
स्वास द्वार पर, कफ, नस | 
मुँह मे, स | 

रात को गले में, कप | 
आंखो मे, नस | 

मसूड़ो में, नस | 

नाक के भीतर, स | 

बाई आख का डेला, नप | 
होठ, स। 

मुँह, काम, नम | 

नाक, नम | 

चसे, नस | 

गला ओर सीना, काम | 
गला, काम, नम, नस, स 
जबान, काप, नम | 


१88 खझेपधि काश 


खून चहना बघ्टा9008985 
काला नावेर, कास | 
खूच लाल, फप | 
जमा हुआ, काम, फप | 
काला, कास | 
शरीर के मीतरी अंगों से, नम. सत | . 
न जमनेवाला, काप | 
जद्टरीला और पतला, काप | 
पतला, काला, लगा, काप | 
खादने का सा होना )0)8.8778 
पटा।54 07, नम, स | 
खोपड़ी (20८90 पिछला भाग 
दर्द करे, नम, स | 
खोपड़ी पर 8८8]9 
भ्याखा, फप | 
फोडे, याद, या छूने से दर्द, स, नस | 
सूजे, फप। 
पीप पडला, कस, से | 
बण होना, कस | 
खोपडी पर से सफेद छिलके ओर 
खरढ उतरना, नम, काम, कास | 
सवाद भरी फुसिया, कास | 
खोरिया (:॥0788, हाथ पेर काबू मे 
न रदना, सप, नम, कास | 
पेट मे कीडे हा, स, नप ।- 
गठिया रि॥6प्रात॥05॥)) तीर, कप, 
कस, फप, काप, काम, सप | 
क्लेश बढना, ऋतु पारिवर्तन से, कप | 
काम की थ्रकावट से, काप | 
सर्दी, व गर्मी से, कप | 
हिलने जुलन से, फप | 
रात को, कप | 


)) 


११ 


१5 
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गठिया 7२) ७घ79389 
क्लेश ब्रिघ्तर की गर्सी से, काम । 
॥. सवेरे, काप | 
॥ सदी हो जाने से, फप | 
॥  वेठे हुए से उठने पर, कप | 
आराम आना, धींसी हरकत से, 
५ गर्मी से, फप) [काप | 
जोड की याठा से, नप | 
जोडा पर, फप, काम, कप, नप, 
काप | 
पुराना, कप, काम, काप, नम, नस, 
नप, कास, सं, कस | 
बढ़े, हरकत करने भे, फप, कास | 
कभी कहीं कभी कहीं, कप, कास | 
वातरक्त सदश, नम | 
पेर से चूतड तक जानेवाल्ली ज्ञानतन्तु 
गोश्त में, फप, काम।. [का, भप | 
कुछ धीमा, फ़प | 
दाडने फिरनेवाला, कास | 
साथ मे सृजन हो, कास | 
तेज़ाबी लक्षण हो, नप। 
सोजिश और ज्वर हो, फप। 
पेशाब गहरा लाल हो, फप | 
गठिया से दढू ॥२॥6परवावधा० 08778, 
शिर से, मप | 
डगालियों की गाठ और कधे में, नप | 
दातों में, सप | 
दर कंधे के पास बाजू से, कप । 
जबडे ओर दातो मे कनपटी तक, स | 
हाथ पेरों में, नस, स। 
गर्दन के निचले भाग्ो में, स | 
तीच्र गठिया, उगलियो में, फप। 


बे हक 


गठिया से दूँ (॥8प790 4॥$ 
तोच् गठिया, घुटना, कथा, कलाई, या 
दाहिने कंधे के ज्ोड मे, फप | 
दाहिने कंधे के मास से, फप | 
जोड़ा में, काम, मप, नस, कप, नप | 
कंधों के बीच से, कप | 
ठड के कारण, फप | 
गड़गड़ाहट (धाह78, पेट, स। 
गर्दन |१८०६, गदेन के पीछे, बीच से 
तथा पीठ से ददे, स। 
ऐठन का, सा ढढे, कप | 
दोनाी ओर अकडाहट, नप | 
गला सूख जाना, ख़ासकर बच्चों मे, 
नस | 
अकड जाना ओर दुद करना, सम | 
सर्दी के कारण, फप, कप, नप | 
पिछले मध्य भाग मे दर्द, स, मप | 
११ १ |] १) तेज्ञ 
उछलतनेवाला, छेदनेवाला, सप | 
सुई छेंदने का सा दूं, नस | 
पतला पड जाना, रुघधिर फीका 
होना, नस | 
» बच्चों से, कप | 
पिछले सध्य भाग ओर शिर में तेज 
द्॒दं, नस | 
गदन के बीच में [९०७९ ०६ ॥6८८, 
दर्द, नस, स, सप, कास | 
खिंचाबट का दर्द, नस | 
गर्स और प्रसव ?। 6278॥0ए 


बाते 4,9890प्रा 
जनसने के पीछे का दे, काप, सप, 


११ $) 


फप | 
अलरी/ 0 3० 


श 8- 


ओर प्रसच ?69747009 


8700 _4000॥॥ 
दे, कमजोरी, कारण-गर्भाशय का 
कमज़ोरी से सिकुड़ना, कफ, फप | 
सतना सम जलन, कप । 
जच्चाख़ाने का दुख़ार, काप, नम, 
काम | 
जुच्चा का ऐठ जाना ओर टागों भ 
खकडाहट, मप | 
कमजोरी वहुत दिन दूध पिलाने को, 
॥. वच्चा जनने से, कप। [कप। 
५». गर्भ के कारण, कप | 
बच्चा जनने से जोर बहुत पड़ना, 
सप। 
पैर दुखना और चला न जाना, स। 
सतना में सख्त गाठ, कफ, काम, स | 
रुघिर श्रवाह, कफ | 
स्तन बढा हुआ जान पड़ना, कप। 
नासूरवाले घाव स्तन में, स| 
गिल्टिया सख्त स्तन में, कफ, स | 
जब्चाओ की बोराई, काप | 
स्तनों का सजबा, स, कस, काम, 
फप, कफ | 
». संवाद भूरा और दुर्सोन्धित, 
दूध का नमकीन स्वाद, नस। [काप। 
पन्नीज्ा स्वाद, नस, काप | 
नसकीन और नीले रस का, कफ, कप | 
सवेरे के होना ,.-- 
अनपचा खाना, फप, नम, काम | 
मागदार पतला, बस्चगस, नस, 


खटद्दा सादा, नम, त्प, फप | [कास | 
पानी, नम | 


465 


गर्भ ओर प्रसव ? 8874709ए 
खाना, फप | 
पित्त कडुआ, नस, नस | 
लसदार पीला, काल | 
खट्टा फटा दूध, कप | 
सफेद बलगम, काम | 


पेशाब का गर्मी से जम जाना, काम | 


सिटनी फटना, आसानी से, स | 
सिटनी दुखना, कप, फप | 
गर्भ काल में पेरो का दुखना, स | 
असव वेदना झूठे दर्द, व्यर्थ चेष्टा, 
लगातार और हलके दर्द, काप | [काप | 
ऐंठ के साथ दर्द, मप। 
स्तन का सूख जाना, स | 
रर्भपात का भय, काप, सप | 
गर्भ काल से हाथ पेरों का थक्त जाना, 
साथ ही कच्ज रहना, नम, स। |कप। 
पित्त बढना, मुँह कडुआ हो जाना, 
दिल जलना, नप | [नस | 
साथ ही थूक आना, नम | 
दांत दुखना, सप, कप, कफ | 
तेजाबी कैफियत, नप | 
घब्रढाहट, काप | 
कमजोरी, कप | 
उदासी, नम | 
दस्त लगना, मप, नप, नस | 
पेशाब रुकना, सप, नस | 
अनिच्छा मूत्र त्याग, फप, फाप, 
पैर सूजना, नस | [नम | 
साथ ही पेर की नस फूलता, कफ | 
केल्केरिया फ्लोर के व्यवहार से 
प्रसव आसानी से होता है | 


आपतधि कोश 


[था [,890पा 


१८५७ 
गर्भपात शीह८व्ात 8 26 
मुख्य दवा, काप। 
साथ ही लाल रुणघिर गिरे, फप | 
0 काला ,, . कास। 


५» तेजाबी के हो, तप | 
)॥.. पेर्नीला ,, नम। 
४» पित्त की ,, नचस। 
». ऐठन हो, समप | 
रोकने के लिये, कप, काप | 


गर्भाशय [675 


गर्भाशय ओर जननेद्विय स॒ दर्द 
और पीडा, कप | 
गर्भाशय में दर्द, कप, फप, नम, स। 
रार्भाशय से दर्द हो, कपकपी आधे, 
” कप। 
पत्थर के समान सख्ती, कफ । 
डीला और नरम पड गया हो, कफ | 
गर्भाशय के दे के साथ पीठ में 
ढर्दे हो, कप | 
व्ल गया हों, अथवा आगे पीछे 
बल खा गया हो, कफ, कप, काप। 
(सर्जन की सहायता लो । ) 
गठिया दर्द के साथ टल गया हो, 
कप, नप | 
गिर पडा हो, कफ | (फेसरी व्यवहार 
सोज़िश हो तो, फप|।. * [करों)।' 
दर्द नीचे की तरफ़ जाता हो, कफ, 
जलन हो, नस | [फप, नस | 
पुराना रुघधिराधिक्य हो, कास, कप | 
कटन जान पड़ती हो, तस | 
गर्भाशय के स्थान तथा आसपास 
खिचावट हो, कफ | 


पु 
१८६ 
गर्भाशय (६8705 
बाहर निकल पडना, कफ, कप, 
काप, नस | 
बैठने से गर्भाशय ठीक हो जाता 
हो, नम | 
बाहर गर्भाशय निकलना, तबीअतत 
बुरी हो जाना, कप नप | 
गर्भाशय के आसपास, निर्बंलता, 
कप, नप | 
गर्भाशय से रुधिर प्रवाह 
[7७४76 ॥98070777926, 
नस, स, काप, कफ। 
गरमी (डउसदंश) 5ए9॥7]758 
सुख्य दवा, कफ कास, कास, नस, 
शाम को अधिकता, कास | [नस | 
कड़े किनारे का घाव, कफ | 
नरम किनारे का घाव, कास | 
घाव से पानी सा निकलता, नस | 
सफेद मवाद निकलना, काम | 
गरमी के कारण गले में चरण, कास | 
हड्डी में गांठ, स | 
पीप मिला सवाद निकलना, कस | 
पुराना रोग, स, नम, कास, कस | 
गला वेठना |ये 097587088 
ठड से, काम | 
साधारणतः, कप, कास | 
बहुत कास से, काप, फप, काम | 
हलक दुखता हो, कफ | 
आवाज न निकले, काम | 
गोंठ (५५४४ (पोली), कप, कस | 
'मिल्टियों (3]७॥05 
सख्त हो, कफ, स, काम, कस | 


आप 


० 


कोश 86 


गिहिट्यों (+]४॥05 
सोजिश हो, फप. काम, स | 
कठ्साला रोग के दृषित हा, काम | 
हि बढ रही हा, स, 
काम, कप | 


# 7 ७० पर की! ५ ७ 


पसीने की गिड्टियो मे पीप हो, स | 
पत्थर सी सख्न हो, कफ | 
पीप पड़ गई हो, कस, स | 

सृजन हो, काम, नप, स, कप | 
घाव हो, फप, कस | 

थूक की गिल्टियाँ, नस, काम, स | 
पेट ओर गोद के जोड में मिल्‍टी का 


हक 


बढना, स॒ | 
गुदा (२९८प्राए 
दर्द, जलन, खुजली, तड़प, स, 
नम, फप, सप । 
काच निकलना, काप, नम | 
गुर्दे [(0॥6ए5 
सोजिश का पहिला दजजो, फप | 
तथा सूजन, कास | 
तीसरा दुजों, नप | 
मृत्र से एल्यूमिन पाया जाना, 
कप, कास, काम | 
श का नतीजा, काम | 
दर्द होना, फप, काम | 
पीप पडना, सत | 


पु 


जद 


हक की #& पु 


जज 


के स्थान पर तनाव ओर गर्मी, 
पेशाब से लाल रेत, या खून आना, 
नम । 

स्कारलेट बुखार के पीछे गुर्दे मे रोग 
हुआ हो, कास, कस | 

चरम रोग के पीछे हुआ हो, कास | 


60॥ 
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शुर्द (00605 छुटने [२70९९५ 
मृत्रमार में पथरी हो, मप. स, नस ) | बाएँ घुटने मे सई चभाने का सा दर्द 
मृत्र में रेस, से, नप | हो, नस | 
पद मे से रेत आती हो, लप | घुटने से पर तक ढढे का जाना, कप। 
प्रल्ता पीला कीचट पेशाव मे बेठता ७ दिंव टागा की ओर ठोडे, फप | 
ऊपर उद हो, फप |. [हो, कास | ॥ में सोजिश दो, कफ | 
सुर्द के राग 3739॥/'8 ध।४९४५८, भीतर पानी भर गया हो, बहुत 
कप, काप | हिन से, स, कफ कप | 
उतर और रुघिराधिक्यता सहित, फप। | घुटने से पाती सरना 5970 शात5 
गुलावी घच्च 7२०६८ ४०॥, नप | कफ | 
मोला-वायुगोला 2270, नम, स। | घुमेर एशप्ट०, कप, चम, स | 
ग्रृश्चसी 9079002 टपकनेवाला दे, चेहरा सुर, फप | 
टास की सियाटिक नस का उर्द, काप दाहिनी ओर गिरने को होना, नस | 
सप, नस, कस, सम, फप | | बाई ओर के स। 
प्रहण २? 9)07 ८85 ५ मेख न लगना, जुबान सुनढरी, 
श्रहणी के रोग, कप | मेल से लदी हुई हो, नप | 
घद्ठा (07705, नेम, से | गाढी मे सवार होकर चलने से, फप | 
घबड़ाहट '९७॥५०॥9॥88% उठने और ऊपर की ओर देखने से, 
रात को, फप । काप, कास | 
घर की इच्छा #0०06-४0|:7655, बहते हुए पानी को देखने या पार 
घाव ५४ ०0705 (ज्ञग्म) [ाप | करने से, फूप, भप | 
ताजा, फप | मस्तिप्क ओर ज्ञानतन्तु संबंधी 
संवाद पढ़ राया हो, स, कस | कारण अथवा दुर्बलता से, काप | 
सझुदारी हो, काप उदर अथवा पित्त विकार से; नस, 
सूजन के साथ, काम, नप | - दृष्टि विकार से, भप | - [नप। 
भाढ़ा, पीला सवाद, स ) मदिरा पान से, नम । 
घुटने ९7668 सानसिक चिन्ताशो से, काप, नस | 
ढोनों में बडा ढढे हो, फप | . . सुडने या कुकने से, नम, स, काप । 
छुरी मारने, फाइने, था सुई छुभाने थकावट से, कास, फप | 
का सा दर्द हो, स । फीके रुघिरवाले रोगी, कप, काप, 
भीतर सुई झुभाने का सा ददे हो, बढ़ीं मे, स, कप | [नम | 


- कस | बेहोशी हो जाना, कप, स | 


१८८ 


घुसेर ७८7४8०0 
चक्कर आना, फप, कप, काप, नम, 
लस | 
गिर पडने का भय, कप, स, कास | 
पीछे को पेर पडना, स | 
नशे की सी हालत, फप, तलस, नस, 
स। 
हाथ पेर काबू मे न रहे, कप, फप, 
तीच्र हो, नम, तसस | [काप, नस | 
बहुत दिन से आती हो, काप | 
शास को आती हो, कास, नम | 
नम, नस, स | 
)) फप | 
सोते से उठने ओर खडे होने से, नस | 
लेटने से, फप | 
ने से, कप, फूप, नम, स, कस | 


१) 


चलने से, 
शिर की ओर रुधिर जाने से, फप | 
हरकत करने से, फप ] 
खाने के पीछे, कास | 
खुली हवा से आराम, कास, नस, 

नस । 

गे कमरे से विशेषता, कास, नम | 
पाचन विकार के साथ, नप | 
खाना खाने पीछे याददाश्त घट जाय, 
सुछी हो, नस, काप, कास | [कप | 
सख्त मतली के साथ हो, कप, नस | 
बेसुधी, नम | 

घूणा 0ए87007 ६0 
खटद्दी चीजे, फूप | 
शरात्र, स । 
रोटी, नस, नप | 
काफी, नस, फुप, सप | 


है 
बआापा 


बज 


। 











अनज-+++०++ 


। 





कर 


श 886 
घुणा 0ए८707 (0 
धी मिली चीज ओर मफ्खन, नम, 
नप, कास । 
सब तरह का खाना, काम, नम | 
गमे चीज का पीना, कास । 
गोश्न, नस, सं, फप | 
दूध, स, फप । 
खट्टी चीज, फप ) 
सिठाई, काप | 
गरम खाना, फप, से | 
च्रेघ्रा (४०786, कफ, कप, नम, स, 
नप, सप | 
चकाचोंच ?]0६0०॥009/8, 
चलना ४४ ४)६ [कप, नम, स | 
कठिनता से सीखे, कप | 
चल न सकना ॥॥7॥70079 
रोगी अस का, नम, स | 
चलना-हिलना /0007 न हो, नस । 
करने की हाजत, स | 
में कठिनता, नस, स | 
२) बेसन हो जाना, नम | 
चने रोग 907 9]588525 
काटने का, नस, स, कप | 
फफोले पडना, नस, काप, नम | 
खुजाने से लोह निकलना, कस | 
छाले होना, काप, नम, कास । 
छालो में पानी होना, नम | 
पंछादार पानी होना, काप | 
जलन , स, कप, नम | 
जब जलने से छाले पड गये हो, नम | 
छाले फूट कर सफेद पानी बहता 
पीप पड गई हो, स। [हो, काम | 


११ 


]89 ओपधि काश १८५९ 


चरम रोग 877 4278829565 चर्म रोग 3]:॥ 4298898868 


धाव लाल हो, दर्द हो, फप | 
जमडा नीला पड गया हो, नम, स| 
चम छल कर लाल हो गया हो 
कप, नप, नस, कास, काप, नम, 
फटना, कफ | [काम 
ठंड से हाथ फट जाना, फप, कफ | 
ठंडा रहना, नस, स | 
सिकुड जाना, नम, स | 
पीले सफेद छिलके उत्तरना कप | 
”» सिनहरे पीले उतरना, नप | 
) डुगान्च उत्तना, काप, कास | 
दरार पड़ना, कफ, नम | 
मेला होना, नम 
सूखा, कास, कप, नस, स, कफ | 
इराथीसा फुसिया, काम, नप | 
जलने आर खुजानेवाले दाने, कास 
काप | 
चमडे पर से भुसी उडना, कास, 
नम, स | 
उठना, काम | 
खुश्की और गर्मी, कास | 
चमडा बहुत खुश्क हो, 'नम | 
ढीला और सुस्त, नम | 
र पीले छिलके, नप | 
खचिकना, नम, काप | 
ख़रदुरा, कास, कफ | 
सस्त दाने, कफ | 
ज्ञानततु के सिरे से ठाद सी सोज़िश 
ओर फुसियों, नम | 
धाव मुश्किल से भरे, स | 


्ट 


असा ननकलना, कस '| 


कि 


धुरे दीके से फेसिया 


ध्ड् 


पाना सरा फुसियों, नम, नप, नस | 
थाटा लाल फासियों द॑ न करने- 
वाली, काम | 
खुजली करनेवाली, काम नप नम । 
साजिश, फप, नम, स॒ | 
जाज, कप, नस, काप, स, नम | 
». 5ब जाय, नम, स | 
» वरहो, नम, स | , :- 
कपडा उतारने पर खुजली चले नस। 
ऊँछे रगता जान पड़े. ,, क्राप । 
फुसी न हो पर ” कैंप | 
शहतूत के से दाने, नम | 
पत्ता के समान जलन और खजली 
कप | 
पित्ती उछुलना, नम, स, कास | 
गुठले पडना, स |, 
आंवले पड़ना, स | 
पीपदार, फेस, स॒ | 
दुष्ट घाव, काप, स | ' 
उच्चा का चमडा छिल जाता, नप, नम | 
” साथ हीं दुर्गन्धित दस्त, काप | 


४७ 


डा पर फासया, नम | 


2 


0॥/ 


सुदासे होना, फूप, कास कस, 
नस, कप | 
'रग' लाल पडना, फूप, नम, स॒ | 
फाका होना, नस्र | 
जरड हाना, कप, काप | 
पीले खरंड, कस, कप | 
छिलक हाना, कप, नस, नस, काम, 
)» पीले, नस | [_कास | 
) सफेद, नम | 


१०९,० आप 


चअमे रोग 307 )8589865 
छिलके पीला मवाद निकले, कास | 
छूने से लगे, स, नम | 
शिगढस, नम, काम | 
कंठमाला रोग के दाने, सख, कप | 
चुनमुनाहट, नम, स | 
सूजन, स, नस | 
दुख, नस, कप, स । 
अचानक गायब हो जानवाले दाने, 
गाझे पड़ना, कप ) [कछास | 
प्रण होना, नम, स | 
मोती से दाने, कप, नख | 
» भीतर जमनेवाला आटा सा 
पानी, कास | 
अडे की सफेदी के समान पीला 
सफेद छिलका, कप | 
पीपदार, नप, स | 
रुधिर मिले, खुजलीवाले दाने, 
काप | 
पानी के समान रंग हों, नस | 
उठी हुई लकीरे, नस, नस | 
सूखना, क्ुरी पडना, काप, कप, 
पीला होना, नम, नस, स। [नम 
चोट का दढे, नस | 
पुराना रोग, नस | 
चिन्ता .3॥760ए, कप, स, काप | 
बिड़चिड़ापन [776६]7888, 
कप, नम, स | 
चीरफाडू 5प्ा 9709] 07&४078 
करेने के पीछे मुख्य ओपधि, फप | 
बेलता ओर भय, काप, नस | 


एप 
हक किक प 


दारी के लिये, काप | 


है ॥ 


के 90 


चुटकी ?ि00॥78 50॥580॥, 
काटने झा दद, मम, से | 
चूतड़ 58079] 3९ए]0॥) 
चूतटा के पीछे दद (कमर से नीच), 
कप, नस, से, कफ, नस | 
चूतड़ की हट्टी (००८४६ 
चतड के सद्द, से, कप | 
चेचक शारव-90% 
सुण्य दवा, काम | 
हरारत और ज्चर, फप | 
जब दाने मनमर अधि, नप | 
मंद स्थिति, काप | 
ढाने एक दूसरे से मिले हो, काप | 
जब दाने फूट, कस | 
सड़े हा, काप | 
दाने बेठ गये हों, कास | 
खुमारी हो ओर ल्ार बहे, नम | 
चेहरा (+07.]6530॥, फीका, हरा, 
सफेद, कप | 
चेहरा 7४८८ (मुख) 
दुखे, कस, कास, स, कास | 
रूधिर फीका पडना, कप | 
धब्बे धब्बे होना, नप | 
जल्नन, काप | 
काले दाग पड़ना, सम, स | 
फूलना, नम, नस, कास | 
ज्वर बिना फूल जाय, या लाल हो 
जाय, नम, नप | 
नीला पड जाना, काम, नप | 
केसर होना, कास | 
छिल जाना, कफ | 
साल सूजना, कस, कास, नम | 
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चेहरा 77४८७ (मुख) रु चेहरा 77४०८ (मुख) 


गाल समरब्त सूजन, कफ | 
» गससे ओर दर्द करें, फूप | 
ठोडी पर दाने, नम | 
स्थियों मे रक्तहीन, कप, फूप | 
तिरछी हाना, काप | 
चमडा चटखना, स | 
मैला मटीला रग, कप, नम, स | 
फुसिया श्रौर सूजन, गालो पर मुँह के 
आसपास, काम, नम; स | 
ठाडी, भाह, माथे, होठ या नाक मे, 
नम, स | 
दाढी के स्थान पर खुजली होना, 
भरा होना, फप | [नम, स | 
ठडा और सुन्न लगना, कप | 
साफ पानी भरे दाने होना, नम, 
नस। 
चहरा टेढा होना, कास, क्राप ) 
फूला और सूर्ख होना, नप, फप | 
चींटी सी लगना, कप | 
दाग ण्डना, कप, स | 
पीसने का सा दढे, सप, कप | 
तेल सा निकलना, कप, नम | 
हरा सा सफेठ, कप | 
गर्मी लगना, कप । 
सोजिश ओर दर्द, फप | 
खुजली, नस, काप | 
बहुत खुजली, विशेषकर नाक पर, 
[निप। 
पीला पडना, नस, नम, से | 
जबडा ]॥9 0706 | 
नासूर होना, स | 


सख्त सृजन, कफ | 
सडना, स | 
सीसा घात से होना, नम । 
बिजली के कोघेचाला दुर्दे, मप, 
काम | 
सुर दाना पड़ना, कफ, स, कप | 
फीका, काप | 
पीला, काप, स, नस, नम, नप, 
कप, कास, फप | 
सर, नप, काप, फप, कास | 
काथ्नेवाला दर्द, मप | 
चहरे का फालिज, काप | 
होठ ॥॥फछ8 | 
चटख़े हुए हो, कफ । 
अच्छे न होनेबाले घाव, कफ, नम | 
सूखे, कास | 
फुसी और छाले [[जता०8) कीप, 
नप, मप | 
चमडा गिरना, काप, कास, काम | 
नीचे सृजन, कास | 
रसोली, स | 
होठ ग॥9% | 
सफेद, कास | 
ऊपर का होठ सूजा हुआ, और 
द॒द करनेवाला, कप, नम | 
ढी मासपेशियो का काम न 
करना, काप | 
टीस मारना ओर आख्र आना, 
नम । 
दर्द का एक जगह से दूसरी जगह 
हट जाना, सप, कास | 


३ हरे 
चह 
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चेहरा 8०० (मुख) हरे का द्ढ सत७8॥८ 
गर्म कमरे में तथा संध्याकाल में दादिनी ओर का, गप | 
रोग का बंद जाना, कास | सोने के पीछे हो. सम | 
सर्दी या छूने रे मा मप || गरम कमर से, काल | 
जबडे ओर गाल डेसा पर गाठ | शाम का, कास | 
; उठना, कफ | चलन मं, फप | 
# दर्द ठंडी हवा से कम होना, कास | श्रारास ठदी हवा से, काल | 
सकने से से सप | |, ठंड पहुचान से, काप, फप | 
पींखा बीमार स्रा फीका चेहरा, »५ गर्मी ख, सप, ले । 
काप, कप, कास, सस, स | |. नोचे जब्नठे + । और, सप । 


मुझाया हुआ सा पीला, फप । 


ज्ञनतन्तु सर्मंधी, काम, काग, नप | 
ऋटकेवाला दर्द, मप | 


बब्दजसी भी हो, नम | 
दुबानेबाला ददे, फप | गन का बीच 


दर्द फड़कता हुवा, फप | 
» सेकने से आराम, मप | 


2 रहता हो, फप | 
बड़ी थकाबट हो, काप | 
रुघिराधिक्यता दो, फप । 

» उड से. ५ काप | गाठें हा, से | 

गठिया में ददे, कप ) 


%) 


साथे का ढ़ साह के ऊपर, फप । 
मसला, चक्कना, फलादार चहरा, 


चोट जि 0528, प्ूप, कस, काम । 
कास | 

पीपवाली फुसीया, कस, कप, स, 

जवानी में, कस, कप। [नस, काप। 

सवाद भरी फुडिया, स, काम, कस, 

साथे पर, नस | [काप | 

चेहरा बैठा हुआ, काप | 

सूजन चेहरे के ऊपर हो, कस | 

चेहरे की सृजन, कास | 

कान के नीचे की गिल्टिया (पराइटेड 


हाइुया पर, कफ । 
चोट का ढदे 37 02880 9770; 
नम, स | 
चोट का खयाल 370560 [९८॥॥४४, 
सब शरीर भे, काप | 
चोट लगना 9]प765 
किसी पदाथ से कुचल ज्ञाना, चाकू 
छुरी का ताजा घाव, फप | 
साथ में सूजन भी हो कास | 
सलेडस) सूजी हो, कप | | लापवांही की गई हो स, कस | 
डाडी की फुसिया, नम, स | पीपदार या मुद्दारी, काप । 
भोम सा सफेद, कप | पीप शुरू हुईं हो, नप । 
मूंछे गिरती हो, नम | हड्डी टूट गईं हो, कप | 
पीलापन लिये हो, कप, नस, काप || हड्डियों मे बडा दुर्द हो, कफ । 
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चोट लगना 0]ए465 * 
कोमल अंग की स्लोजिश, फूप | 
पीठ की ओर चूतड की हड्डी का 
अकडना, कफ | 
मनुष्य वेलमर हो जाय, काप | 
चोटी का स्थान ५४८७८६९४ 
चोटी के स्थान पर दढे, कप, नम, स। 
चौंक पड़ना 30785, नस, स | 
छाती (.॥6५६ 
मानों चनुर्दिक फीता कस दिया 
! हे, स | 
मानों सारी बोका रखा है, नल | 
चोट लगने का सा जान पडना, नम | 
जलन, छिदन, कसन, फडकन, फलन, 
दुखन, फटन, तथा अर्त्नत्त दर्द, 
सरूती आर कमजोरी, स | 
जलन ओर दुखन, फुप | 
गहरी जलन, नस | 
ठख और परो में शीतल्ता, कप | 
सभिचावट, काम, सप, नम | 
तग् हो जाना, कप । 
काटने का सा जान पडना, नम | 
घीसा धीमा ढढे होना, कप | 
गहरा दर्द होना, स । 
दाडनेवाला दढ, सप, नस | 
छाती भरी सी जान पड़ना, नस | 


ऊपर छाती पर चबाने का सा दे, 
५ कप | 


निचली छाती से हरारत हो, कप | । 


गर्मी जान पढना, फप | 


45 | + किक 4 
काटने की सी पीढा, छाती से बाई 
ओर से पीछे की हड्डी तक, नस | 
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छाती (65६ 
ठबाव जान पडना, काम, नम | 
तनाव का सा दे, नम । 
गहरी सास से दर्द बढ़ना, नप | 
ठवाव से द॒ढे बढना, नप | 


छाती के बीच मे से ढ्द कंधे की 
पी 4 शः न [कप + 
पिछली बाई ओर की हड्डी तक 


जाय, नप | 
छेदने का सा दर्द छाती मे बाई तरफ, 
छाती के बीच से दर्द, कस | [नस | 
दबाव जान पढना भीतर, काम, 
नस, नस | 
छाती में दाहिनी ओर दढ्ढ तेज़, नस | 
डक मारने ओर फाडने का सा दर्द, 
नम | 
बलगम की आवाज़ आना, कास, 
'नस, नम, काम; फप । 
ढदे, कप, काप [ 
दे मे दवाने से आरास, नस | 
दुम घुटना, कप | श 
कमज़ोरी होना, स | 
बोलसे'स थकन जान पडना, कास | 
पेट से छात्ती तक बाई ओर दर्द होना, 
गई ओर दढे होना, कप। [नस | 
बाई पसलियो से नीचे सीने का सा 
बगलो में दढे, फप| . [िर्द, नम | 
छाती के वीच की हड्डी 5६६07, 
मेथा आसपास दर्द होना, नस, स | 
दुखना और ऊपर दर्द होना, कप। 
छाले 3]50678, काप, नम | 
छींकना 976628, इच्चा हो, परन्तु 
छींक न आये, नस, स | 
बट 


| 
&4॥ 27 /? 


हि 
क्क्न 
6 


कप] 


१५४ 


छींकने की क्रिया 5766:78, केंफे, 


कप, नम, स | 
छूना '['000॥, छूने का वहम हो, 
नम, स | 


छेद करने का अनुभव होना ॥30778 
887894707; नेंस, स। 
छोटी माता (076॥ (05 
सुस्य दवा, फप | 
अन्य दवा, कास | 
छिलके उतरने के लिये, कास | 
इलाज न हुआ हो तो, स | 
ज्ञगना, तकलीफ़ के कारण ४ वंपाड़ 
॥7 07507655, नम | 
विशेषकर रात को, नम, स | 
जन्म चिन्ह )१०2०७, फप | 
जवड़ा न खुलना 4.00८-]8७, मप | 


जपुहाई ४४एा7०॥8, लेना, नम, 
तशबचुजी, मप, कप | [स। 


वायुगोला से, काप | 
असाधारण, कप | 
ज्ञक्ष ज्ञाना [30777$, जलन जाने के क्‍ 
फप, काम, कास, कस | (खिलाव 
ओर लगाचे ) 
पीप पड़ने पीछे, कस | 
जलनदार दृढ़ (3प77॥78 0477, कप, 
नस, स | 
ज्ञांघ 7072), जाघ मे दढे, कप, नम, 
सर] 
जिगर [.ए6ए 
रुघिर का जमाव हो, नस, फप | 
सख्त पड गया हो, स। 
जलन हो, नस | 
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जिगर [.ए8/ 

जिगर के स्थान पर दाटने छा सा दर्द 
हाता हा, जियर बढ सग्रा 
करवट लेटने ने 

दिमागी सिउडनत से किराक्राहद बढ़े 

फोडा हो, स। [निस, काप | 

फोडा हो, पीप निकले, कस | 

दाहिनी आर ऊपर दढ, काम | 


झो चार्ट 
खे बट, नल | 


ण््प के 


ऊपर दबात्र सा जान पड़े, नम | 
कास न कर, काम | 
उखे ओर छूने से दढ दा, नस | 


रे 


तेज़ दे हो, कप, नस | 
8 सी चुभे, नम, नल, कप | 
जिगर का स्थान पीडा करे, कस | 
सझ्ती से कसावट जान पटे 
होना, काम | 
दूर हो जाय, दबाने से, मलने स, 
शर्सी से, मप | 
भेन्ली म दढ हो, नम, 
काप | 
जिगर की सोझिश प्‌ ७०४४8 
सुख्य ठवा, नस | 
अन्य ढवा, कास, कास, नम, स | 
जीम 70॥876 
तेजाबी स्वाद, नप | 
तेज स्वाढ, कस । 
दें हो, कप, नम, स | 
खयाल, ऊपर वाद का, नम, नप, स। 
» मानो जीभ तालू से चिपक 
जायगी, काप, नम | 
» मानो जल गयी है, सप | 
जलन, छालो.में दुख, कास | 


धर 


काम | 


उजगर आर 
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जाम ए०ाशा8 
साक से ऊलन कप, नस | 
उजली चलना, काम | 
लाजण झार खुन्की, काप [ 
चाक से धाव हो, कए | 
घायल हो नस, स, कप ! 
बालना कठिन भप | 
उक सारने का दे, नस | 
साक पर छाल, नम कप, नम, नप। 
केडुओ स्वाद, सस काम, कप, कस | 
लबर छुरा स्वाद, कप, नप | 
फांका स्वाद, कास कंस | 
ताव का सा स्वाद, नप | 
भूरा रण, काप, नस, कस | 
साफ और सूखी, मप | 
साफ और तर, नम | 
साफ आर लाल, फफ | 
तड़का हुई दरारदार, कफ | 
मटाला रंग, कस, कफ | 
भला, नम, नस, स, कप | 
ताक सल्न, लखढार, पतली, मलाई 
सी लगी हुईं, नप 
(डेंत दिन की सजन, कफ | 
मली, लाल और साजश, फप | 
सेल से भरी हुई नस, काप, कास। 
उश्क, कास, काप, नम, कास | 
मली भूरी सी हरा, कडुआ स्वाद, नस | 
किनारे लाल और डलनवाल, काप | 
/ सफेद, कास | 
» कांगदार, नस | 
ली हुईं, कस, फप | 
ही सी सफेद, चिफकती हो, कास | 


री! 


है 


जीभ 7७५ 0्घ8 


दरा सा भूरी या ख़ाकी रंग का, पिछले 
हर्तस मर नस | 
हिस्से पर नप | 


सकेशा सा बना हुआ नम, कास | 
तर, ।पेछुले हिस्से पर चपकीलजी 
नप, नम | 
छुन्च और कडी, कप, नम । 
» आधा भाग, नम | 
नाक पर फुसियां, कप | 
लाल, फप, मप, नस | 
पत्र लाल था चमकौीला लाल, फप। 
चपकीली, कास नम, नस, काप 
जी हुई्ड, काम, कप | [कास । 
ऊपर छाले, नम | 
जख्म, स | 
जवान के ऊपर ग्रिलटी, नम | 
सफेद, कास, कास | 
पद सफेद लकौर हो, कप काम | 
# किनारोी पर, कास | 
सफद कागदार पानी, नम | 
वात साखने में देरी, नम | 
चूक के छुलबुले, नम | 
पाला, कास, नप | 
!. जड' से, कस | 
”. आर चपकीली, कास | 
पत्तल्ली पित्त सा स्वाढ, नस | 
बैक गाढठा और लस॒दार, नस | 
उुनहरी, सलाई सा, तेज़ स्वाद, नप | 


है 


डर 


है 


१०६८ ञ्ञ (हा घ्ि 
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ज्ञी मितलाना ऐेंद्वााए68, कैप, काम, | जोड़ो की पीड़ा )0॥॥8.% 


नम, स | 
ज्ञुएँ, सिर के 769 0श[॥098) फीस। 
जुकाम (नाक से ) (वात) (१056) 
सूखा हो, काम | 
साथ में कठमाला रोग हो, नप | 
नाक की नोक ओर किनारे घायल हो 
गये हो, नम | 
ऊपर बन्द हुआ जान पड़े, परन्तु 
बहता हो, कफ |] 
बहता हुआ साफ पर्नाला मचाद, 
नस | 
पीला, चिपकनेदाला मवाद, कास | 
गाढा, पीपदार, नेप, स | 
नाक मे पीनस्त हो, सप, चम | 
हरा सा, पीला सा, पीला मवाद, 
जूडी लगना &४)॥॥]] [नस | 
जब साथ में हरारत भी हो, नम, स | 
पीछे हरारत, पीछे पसीचा, नस | 
जोड़ो की पीड़ा 07768 
जब जान पड़े कि जोड पर चोट लगी 
है अथवा उखड़ गया हो, कप | 
ऊपर पानी सा टपके, नस | 
चरचराहट जान पड़े, कफ, नम, 


नस, नप | 
सोज़िश हो, फप, कास, सप, नप, 
शीतल जान पडे, नम | [कास | 


छेदने का तथा उछुलता दढे, कफ | 
एक से दूसरे जोड से कठिन दढे, कास | 
ञ् ० पक... 0० आप 
गोट (नकरस ) से जोड सज गये हो, 
कफ | 
हि पागल बना देनेवाला दर्द, सप। 


हमन्क 
५ 
दा 


माना द्वाथ पर की उयलियां उठ 
गठ्ठे 8, से । 
गठिया का दे, कास, लग, कप, 
घाव की सी दुस्सनन, नप)। . [फप | 
कुदहनी लृूजना, कफ | 
पीप पठना, स, कस | 
अकड जाना, नम | 
आसपास मे सज़ना, काम | 
भीतर तेज दढ होना, स | 
गठिया का दद कभी कहीं, कभी 
कही, कारा | 
पुराना गाठिया, नम, कप | 
ज्ञाड़ा को साझुश 2370$ 
नया ढ़ हा, नप।. [ (संधिवात) 
पुराना हो, स | 
अन्य ओपधियो के साथ'दढ॒ढ के लिये, 
सप | 


शानतन्तु सम्बन्धी दर्द )ए८ताव88 


(नाड़ी-शूल) 
रुधिर का जमाव, फप | 
तीघच्र चेदना, मप | 
सोजिश से, फप | 
पसलियो के बीच से, सप | 
दन्त पीडा, मप | 
नश्तर लगाने का सा दुढे, सप | 
फालिज का, काप | 
बिजली के से धक्के, कप, मप | 
सब दातो मे ढदे, स। 
चूतड से पेर की ओर जानेचाली 
ज्ञानतन्तु की पीड़ा या गठिया का 
प्रभाव, काप | 
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झानतन्तु सम्बन्धी दर्द )एआ०278 
राह्नि में पीड़ा होना, स, कप, मप, 
अच्छा न होनेवाला दुख, स। [कास। 
बहुत दिन का रोग, कस | 
गुदा भ पीडा, कप | 
चेहरे स दे, फप, काप, सप | - 
गर्भाशय से दाहिनी ओर, सप | 
आसाशय से, सप | 
आतो मे, सप | 
समय समय पर, सप, नभ | 
दे के साथ शरीर भे शीतलता ओर 
शून्यता हो, कप | 
थकाचट और दिल की धड़कन, कास। 
अनिद्वा, काप | 
पीठ मे दढे, कास, नप। 
«. आखो में नम | 
शिर भें, मप | 
दातों में, सप | 
हाथ पैरो म, मप, नप, कास | 
मानो हड्डिया दुखती है, कप | 
लोट लोट आनेवाला, नस, कप | 
कभी कही, कभी कही, काप, सप, कास | 
विशेषता ऋतु परिवर्तन से, कप | 
४». जोड़ो भे, सवेरे, नम | 
॥.. संध्या को, गे घर मे, कास | 
».. शांत को नियत समय पर, 
नम, मप | 
४». अकेले में, कास | 
“ आराम ठंडी हवा से, कास | 


॥ ४ चींज्ञ लगाने स, फप | 


5 अल, $.] 


» धीमी हरकत से, काप | 
». चित्त अंसन्न होने से, काप | 


का 
आपात कास्य 


१५७ 


शानतन्तु संवन्धी दुर्बलता 
पछा987879 
आस दवा, काप | 
रोगी काम से घबड़ावे, फप, स | 


ज्चर 76ए०: 
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जोंडो का, नप | 
पित्त सबन्धी, नस, नप, सप | 
दिमागी, काप | 
आत और आमाशथ संबन्धी, कास, 
कास, फप, काप, नस | 
मवाद आता हो, फुप, कास | 
रुधिर से विष पड गया हो, कास | 
सूखी घास की वू से, नस, काप, स | 
ज्ञयिया का सा, स, कस, कप | 
सोजिशी, फप, काम, कास | 
बारी से आना, मप, कास, नम, नप, 
फप, काप, नस, कप, कास, कस | 
बहुत पुराना ज्वर, कप | 
ठागो में ऐुठडन, सप | 
सांघातिक ओर पीप युक्त, काप | 
ज्ञानतन्तु संबन्धी, काप | 
बच्चा जनसने के पीछे, काम, काप, 
चोथिया, नम |... [मप, नस । 
न्यूनाधिक होनेवाला, नस | 
गाठिया हो, काम, नम, फप | 
स्कालेट, कास, काम, नम, फूप; काप | 
टाष्रफाइड, टाइफस, कास, काम, 
नम, फप, काप, स | 
५... पहिला द्जो, फप | 
४... केव्ज के लिये, काम | 
पीला ज्वर, नस | 
' साथ से तशच्षुज के लक्षण हो, सप | 


१९८ 


ज्वर 7 6एट८ा 


हरारत और रुधिराधिक्यता, फप | 
पानी निकलता हो, काम | 
जूडी तर मोसिम के कारण हो, या 
बढानेवाला हो, समुद्र किनारे की 
वायु हो, नस। 
पुराना रोग, जिगर, फिल्ली बढ़े हो, 
नम | 
जिगर ओर तिज्ली के बढने से, नस | 
कुनीन से रुक गया हो, दाहिनी करवट 
लेट न सकता हो, कारण पसलियो 
का दुर्दे, नस | 
कभी ज्वर, कभी जाडा, दिन से कई 
बार ओर पसीना न आता हो, नस | 
चीटी चलना, ज्वर होना, नस।. |। 
ज्वर के समय भिल्ली मे दुदे, जिगर | 
पर दुबाव हो, नम | 
। 





हरारत, जिंगर और झिल्ली में दर्द, 
बड़ी सुस्ती ओर क्षीणता, चेहरा 
फीका, सटीला पेशाब, जिसमे 
लाल रत हो, भूख मर गई हो. 
सुंह कछुआ हो, हाथ पेर खिचते 
हो, जिस समय ज्वर की अधिकता 
होती हो, नम। 

सात दिन या अधिक रहनेवाला, 
जिसके साथ प्यास, खुश्की भूरी 
जुबान, अनिद्रा, बेचेनी हड्डियों 
पर गाठे हो, कफ | । 

होठो पर ज्वर के छाले हो, नस। 

सब शरीर से उड खगना, साथा गरम 

होना, प्यास हूगना, नम। 
निचला धडढ़ ठडा, चेहरा गर्स, कप | 


आऑपसधि कोश 
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सर्दी ८-१० दजे सवेरे, घटे भर रहे, 
फिर तीन चार घंटे छुख़ार, शिर भ 
तेज ढढें, पसीना होकर बुख़ार 
उतरना, नम | 
ज्वर से पदिले तेज खजली होना, 
नम | 
१ बजे दुपहर को ज्वर रोज, फप | 
भीतरी बुख़ार, हाथ पेर ठंडे, नस | 
रात को जगते रहना, दुखी रहना, 
प्यास लगना, नस | 
ज्वर के साथ बर्फ की सी ठंड ओर 
चमडे का फूलना, नस | 
ज्वर के साथ हाथ ओर पेर बफे से 
उड़े रहना, विशेषकर शाम को, 
नम | 
» प्यास न होना, नस, सप | 
» प्यास लगना, बार वार और वहुत 
सा पानी पीना, सुस्ती, जमुहाई, 
तेज शिर द॒ढे, बेहोशी, चेहरा 
नीता, नस | - 
» झुकास ओर खासी, कप | 
» परो या पीठ से ज्वर चढना, नम | 
» ज्ञानतन्तु सबंधी लक्षण, दात 
बजना, मप, काप | 
» रोढ से ऊपर व जीचे ज्वर 
होना, मप | 
» प्यास, उदासी, शिर दर्द पहिले 
हो, नस | 
» जाडा लग कर सफेद मवाद 
- की के होने लगे, काम | 


पा हक 


ज्वर के पाहिले सर्दी लगे, कप। 
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कमर से सर्दी, नम | 
हमेशा भीतर सर्दी, ल | 
हमेशा सर्दी, हाथ पर अकड़े रहें, 
काम | 
शाम को सोते समय सर्दी, जिससे 
रोगो ठर जाय, स | 
बहुत जम्मुहाई के साथ सर्दी 
लगे, नम | 
सर्दी लगे, माथा और हाथ गर्म, 
तीसरे पहर ओर [नस | 
खुली हवा में सर्दी हो, काम | 
सर्दी ओर शाम को ज्वर चढ़े, नस | 
» बिस्तर में ओर बाहर, कपक्पी 
चढे, प्यास बढे, नठज़ तेज, नस | 
॥ शाम को सोते समय लगे, 
नस, स | 
शरीर पर चिपकनेवाला पस्तीना, कप। 
चेहरे पर ठंड़ा पसीना, कप | 
कठज़ हो, लाल पेशाब हो, पीप 
पडनेवाले ज्वर के साथ, कस | 
बकवाद करे, काप | 
नाढद आवे, नस | 
घींसा भारी शिर ढढे, नम | 
शाम को हरारत हो, कास | 
ज्वर की दशा, नाडी ओर हृढदय का 
वेग बढ़े, कास | 
सामने साथे में उदं, गर्मी की लहर 
पेर बर्फ से ठंडे, नप। . [हों, नप | 
राव को जलन, नप, स । 
जाडा लगते समय हाथ पर ठडे 
रहे, नम | 


माथा गरस, शेप शरीर ठडा, नस | 
हाथ बिस्तर से बाहर न निकाल 
सके, स | 
सिर की चोटी पर गर्म लगे, नस | 
हरारत, तीसरे पहर खुश्की, नस | 
बहुत प्यास, नम | 
बारी का ज्वर, पिंडालियां ढुख़ें, सप | 
॥ के हो, और तेजाबी खट्दा मवाद 
गिरे, नप | 
» के में खाना गिरे, फप | 
» पीछे फालिज हो जाय, नम | 
» के छुखार, कुनीन का बुरा असर, 
तर जगह से रहना या बयी 
खुली जगह मे, नम | 
जोडो मे पानी स्रा टपपकता जान पड़े, 
जबाकि खुली हवा मे, नम | 
शाम को ढागे ओर पेर बर्फ से ठंडे 
जान पछे, स | 
तिनज्नी ओर जिगर बढ गये हो, नम | 
धीरे धीरे बकना, ज्वर में, काप | 
नाडी की फ़डकन जान पडती है, 
सख्या भें कम, परन्तु फडक के 
समय शीघ्रता, कप | 
गर्दन के पिछले मध्य भाग में और 
छाती मे बाई ओर नाडी जान 
पडती है, जब रोगी बैठा हुआ 
हो, कप | 
शीघ्र चालवाली नाड़ी, ज्वर को 
शिर पर पसीना, स| [विशेषता, फप। 
खुजली गुप्त हो जाने ले रोज ज्वर 
हो जाना, नम | 


50) 
२०० 


ज्च्रर #6एछा उधर १६६८) 


| 
कम झऔर ज्यादा दोनेवाला पित्त ज्यर, ! 
जिसमे हर, पीले, भूरे या काल । 
रग की के होती 8, नस | | 
हरारत और शरीर की गर्सी बढ । 
रही धा नस | । 
पेशात्र का ठहर जाना, ज्वर दाना, कप | / 
गठिया बाई का ढदे, जिसमें दद एक , 
स्थान से दूसरे सम चला जाता ह, | 
कास | ॥ 
पीठ और गढन से कंपकर्पी चढ़ना, 
पैर गसे रहना, कास | 
ज्वर के मारम्म से कपकपी लगना, 
कप | 
थूक आना अ्थोत्‌ लार गिरना, साफ 
ओर पतला, नम | | 
बेहोशी, नम, काप | 
पसीना बगल मे, नम, स | 
पसीना हाथो से बहुत, नम, स | 
» ॒ चेंडी बू करनेवाला, स। 
» चेहरे पर, नस | 
»  शिर पर, स | 
» केसर में, स | 
» तलुओं में, नम, स । 
» सिफे हाथ और चेहरे पर, स। 
» कहीं कही, रोगी का रात को 
जग पडना, कप | 
४» बहुत, देरान करनेवाला, 
दुर्गान्धत, समय ससय पर, काप | 
५» शिर बढ को आराम आता, 
द॒दू दूर होता, यद्यपि दुबंलता 
बढती है, नम | 


बे >-+-र >> न उन. खेर... पा. . फेक कवमपरेटरमकक कर 


५, फ्रणियन नेझाबी सरा्टी सू बल 
आागा €४, नप॑ | 

». टदा, फास: कय । 

, झममोर कर देनेयारला, रात 
का, स | 

दर्गान्धिन, 

बहुल सा, काप | 

पसीना बहुत ऋमज़्ार करनवाला, 


ऋ 
७». दल लकारफ 


तेज बूदार, फाप, से | 
रात को पसीना सचर के लगभग 
और संघंर , कप, से | 
रात का बहुत पसीना, कप, से, नम | 
पसीना रात को, गठिया के ददे को 
हटानेबाला, ब्रिस्तर में से रोगी 
का हटा देनेवाला, फप | 


रात को कहीं एक जगह पसीना, 
राश्ति को पसीना, स | [कर | 


6 हक 


रात्रि की पसीना, खट्ठा, वरा 


शध्प 


५] 


लगनेचाला, स | 
पेरों म दुर्गनेधित पसीना, स। 


ध्उ 
के 


ज्ञगी भ बहुत सा पसीना, कप, स | 
खट्टा, दुबला करनेचाला, नम। 
पसीने से तकिया भीगना, स | 
कपडा न खोलना, नम | 
प्यास न लगना, नस | 
जुबान 00800 -- 
बारी के ज्वर से जुबान का पिछला 
हिस्सा सूखी मिट्टी के सदश मेल- 
दार होना, कस | 
जीभ का रंग भूरा सा बारी के ज्वर 
* से, कास । 


६ 08०. ९५ 
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ज्चर #76ए&ा डकार आना 77८६8 8078, नम, स | 
जीस पीली, विपकना, कास | डाढ़ी पर फुसियां 8ए८०88, 

3 सफेद या ख़ाकी, साथ ही हलके । नस, काम, कप | 
पीले दस्त, पेट दुखता ओर तड़पन्न के साथ दढ 70997 782 
सूजा हुआ, काम | 7977), कप, नस, स | 

टाइफाइड छुख़ार स कदज़, काम | तनाव '['७०5707, नम, स | 
ज्वर के साथ के होना, “पेट फ़ूलना, | तशनुज (:०7एएॉडा075$, स, चम, 
जूदी मे पित्त की क, नस।  [फप। | बढ्पे में, कप | [मष | 
» खाने की के, फप | जवानी से, कप | 
खट्दा पानी, भूरा या काला सवाद बच्चो के दांत निकलने से, फप, कप | 
के मे खट्टा पानी, नप। [के में, नस! | तछुआ 80]० 
के मे पानी, नम | दर्द करना, नस, स | 
रात्रि को ज्वर चिशेप, स | जलन करना, कस, काप, नम, नस | 
ठडक और ऐठन, मप, फप | खुजाना, कस, काप | 
मटका लगना >&पा8, नस, स। | ताप का बढ़ना ॥&7702/8प786, 
मिल्ली |४7९००ा३ ए7७॥7978706 तालू ?4]46 [शाम को, कास | 
(स्यूकस सम्त्रेन) की खुश्की, नम | | जलन हो, नस | पु 
टखुना 2 7728 खुश्की हों, फप | 
दर्द हो, फप, नम, स | लाल पड जाय ओर दुखे, नस | 
कमज़ोर हो, नप, नम, स | सोजिश हों, फप। 
ठांगे 7.685 दर्द जान पडे, फपष | - 
अपने आप हरकत करे, नम | दुख हो, स। 
| 


कमान सी सुड जाय, कप | पीला मेल जमा हो, नप। 


पुरानी सूजन हो, काम | ठुतलाना, तशनुज से 5/8शाशछ- 
खुजली चले, काम, काप | प्रा, श?बश॥70470, सप | 
चलते चलते थक जॉय, नप | थकावद छ.्गग4705707, काप, भप। 
जाधघ थक और निर्बेल हो जाय, नस | | थक्रावट ए7 €६770655 (डढासीनता), 
टांग की मोटी हड्डी /7078, कप, स | कप, फप, ,नम, स, नस, काप, , 
टीका ५४००7४१०॥, लगवाने के नप, केस | ५ 
बाद, काम, नप, नस, स | | थूक $9]7072 
ठंडी साँस 58778, नप, कप | «कम आना, नस, स | 


हूसने का सा खयाल ?]78, नम | | बहुत आना, नम, स, नस, कप | 


थूकने में दूं 597/078 एव्वा)) 
नम, स | 
दम छुटना 089॥9>5%48, कोप, वेम | 
दम रुकना 2ए8[70088, फप, नस, 
कास, कप, काप | 
वर्षा-काल मे, नस | 
दमा 85074 
मुख्य ढवा, काप | 
अन्य दवा, मप | 
डकार आती हो, रोग के साथ हो, 
दप् घुटी खासी हो, सप। . [सप | 
बलगम मुश्किल से निकले, कफ | 
सबेरे पतला दस्त आचे, नस | 
छाती से दे हो, मप |: 


श 
कई 


छाती भ घाव सा ज्ञान हो, फप | 
थूक आता हो, नस | 


" ओपसधि कोश 202 


दमा 3580॥70 


तर दमा हो, नस | 
सूखी घास की व्‌ से होनेवाला 
दसा, काप | 

रात को बारी आये और नींद 

खुल जाय, नस | 
हवा की नालिया का दसा, कास, 
बच्चो को हो, नस | [काम | 
ब्रेठने से आराम यावे, मप | 
ज्ञानतन्तु (रनायु) सम्बन्धी, सप | 
पेट फूल जाय, दर्द करें, मप | 
जरा सा खाने से दमा उठे, काप | 
गर्मियो भे हो, कास | 
वर्षा होने से अधिकता हो, नस | 
सवेरे अधिकता हो, नम | 
चलने से अधिकता हो, काप | 


रुधिर फीका पड गया हो, कप, कास | ; दस्त लगना [)]ध7]]088 


पतला झागढार बल्लरास हो, नम | 
पीला सा, चिपकनेवाला बलगम 
४ हो, कास | 
गःढा, गुठलेदार, चसकदार बलगस, 
कफ, काप | 
गाढा, सूरा सा सफेढ बलग़स हो, 
है काम | 
हरा स्रा, पनीला, बलगम, नस | 
सुनहला पीला, सलाई सा वलगस 
हो, नप | 
ग्रीपदार बलग़स, स, कस | 
उदर विकार हो, काम, नस | 
एकाएक ज्वर हो, कस | 
एडन के रूठके दो, नस, काम, नस | 
विशेषकर रात को, स, कप | 


चिकनाई खाने पीछे, कास | 
कभी कभी कब्ज रहना, नस, नप | 
वर्षों होने पीछे, नस, कप | 
टीका लगने पीछे, स, काम | 
पित्त के दस्त, नस | 
काले ओर भूरे, सप | 
खून मिले (भूरी सफेद गाठ), काम | 
रुघिर ओर पीप, स, नप | 
फटा दूध सा, नप | 
पुराने दस्त, कस, नस, स | 
रात के ससय, कास | 
सीत के कारण, फप | 
भय ,, ,, काप। 
हुत खटाई से, नप | 
वर्षा ऋतु से, नस, कप, कफ | 
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ऋइस्त लगना 2द्या069 


है 


घानु परिवर्तन से, कस, कप | 

कथ््य फल खान से, कप | 

द्विन से, नम | 

बढ़े लखेरे, नस | 

तेज़ लगनेवाले, नम | 

ऊायदार और पिन सिले, नस, नस | 

भझागदार और फुलाब, नम, नस | 

हवा और बदवदू, कप, काप | 

छिछुडेदार, तेज्ाबी, हरा रंग, नप | 
»... वर्गेरह लेज़ाबी हरा, कप। 

हरा, नप, कप, नस | 

न रुकनेवाला, पनीला, काप | 

बुड्ों म, नस । 

न रक्त सके, नम | 

दांत निकलनेवाले बच्चो भ, कप | 

बच्चो भें, स, कप, नप | 

गर्म ऋतु भ, नप | 

आच मिले, नम | 

बच्चों फे दरत, नप | 

स्कूल की लडकियों के, कप | 

से हुए बदबुृदार, काप, स | 

बिना द॒ढें, काप, नम, स | 

पीपदार, केस, कास | 

वाचल के सांड से, नस, काप | 

मवाद, पीप से, कस, कास, नम, 

खट्टी व,, नस | [कास | 

दढ होकर पतला दस्त, मप, नम | 

पतला, नस, कप, नस, कस, मप, 

कास, फप, काप | 
पतला, दर्द के बिना, काप | 
पतला, सक्रेद, कप।| : 


ओपकभि कोश 


रण्ड्े 


बसत लगना [)377!069 


सफ्रेद, कप, नप, काम, मप | 
अनपचा खाचा, फप, कफ | 
तेज ज्वर भी हो, फ्रप | 

कृथना पछे, नप | 

तबीअत सुस्त हो जाय, काप | 
थकावट हो, काप, कप | 
पीलिया गेग, नप | 

ढढ हो, टीस चले, नम | 
पिडली एडे, सप | 

विशेषता हो ठंड म, वर्षा से, नस। 
पीले इस्त, कास | 


दांत ॥७४॥॥ 


गर्भावस्‍था के रोग, कप | 
कीडा सगना, कप, कफ | 
हर दर्द होना, काप | 
नाखूर हो, स | 
धीरे धीरे बढे, कप | 
ऊपर का छिलका खुरदुरा, पतला 
ओर टूटनेवाला हो, कफ | 
उत्तर गया हो, कफ । 
भिच जाना, मप | 
पीसना, सप | पर 
बच्चे रात का सोते से दात पीस, 
| काप, नप | 
पोला हो जाना, नम्त, स, कप | 
ऊपर भूरी मेल, काप | 
दख हो, काप । 
अच्छा पालन न होना, कफ | 
दात हिलना, स, कफ, नम | 
रा बच्चो का, कप | 
स्तायुवीय दुत वजना, काप | 


२०२० आोपधि 
“] न्क ;। 
दांत 660 | 
स्गासिनिय पीर, नम | । 


उरी हवा था छने से दढ, काप, सप, 
कस, सम, रूप | 
चलन बे, फप, सम | 


] है 


ट्््ल सन द्रव, हल ष्पू टटो क्र्फ | 


नाल 


दानि निकलता ।6८।॥॥709 


संडायता ऊ लय, कप, कफ | 
द्िना में बल्ले का एठना, सप, फूप 
प्रामाशप विकार, नप | [कप। 


खान खआार ज्वर, फप | 
आँख टेप, कप, फप | 


“शत बूक दपफना, नस | 
दर चाना, फप | 
दान भें दंग | 00(॥70॥८ 
जनम, सलटथप, छेद्दन, नस | 
जन था सा दह, फप | 


न 
का सा ढव 


कै 
ज्स्त 
3९ 
जे 
ही 
3ेच्चे 
ृ 
४० 
कांड 
हि 
््ट्क 
कुक 
नव 
अल 


न्यु # ् डर #९-आ (26॥ 


मे ४८, इसी हँस भे 


बह इशथड कद, शस्ा | झय | 
५ + न्‍ थे 
काजल था  इशाएय बाड़ परन का । 
० 
रा डड़प | 
की है हु ॒ 
हक) ईईड हहं। 00 7. १०४ 


दर 


कोश १04 
दांत में दढे 000)90॥6 

भीगने था वषों से, नम, नस | 

दात मे कीड़ा लगना दद का कारण 


कफ | 
पैरो में सर्दी लगने के कारण, स | 
यदि दात से खाना छूते दे हो, कफ | 
यदि स्वायुवीय रोग हो, सप, स | 
कारण गठिया, मप, कस | 
कसी कहीं, कभी कहीं, मप | 
लोहू की बढवारी से, फप, सप | 
ठहर ठहर कर, कास, मप | 
सोजिशी, फप, मप | 
मसूडो में, कास, कफ | 
बढवारी रोग की, गसे चीज या 
हरकत से, फ्प | 
५ उडी चीज से, समप, नस, 
४». आरा लगने से, सप। [कस | 
७». रार्स पानी पीने से, कास, 
७ ठंडे पर होने से, स। [नख। 
». ने सोने से, काप | 
/.. गसे घर भ, कास। 
४». गास को, रात को, कास, 
कप, स, नस | 
१. सोने के पीछे, मप | 
्राराम मिल, गर्सी और विश्वाप्त 
से, मप। 
७... सर्दी और हरकत से, फप, 
काम | 
».. मंशा मे सास पानी सगसे से, 
». साम्माएु शान से, नख | [सिप ! 
ईआ। जगह से, फास | 


४. कब को 
४ अं शया से, कास, सस | 


जे 


8 
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दांत में दुदें !००090/० 
आराम, ठड़े पानी से, फप, काम | 
यार सेक से, मप । 
धीमी हरकत से, कास | 
दबाव से, मप | 
दर्द के साथ आसू ओर लार, नम | 
दात मे छेद, स, नम | 
,ज्वर, फंप | ; 
मसूडे का सडना, स- ; 
आखो से सोजिश, कप, फप | 
दातो का ह्िलना, कफ | 
फट मसूडो से खून गिरना, काप | 
स्नायुवीय या तशचुजी ढ़, मप। 
साथ मसूडे दुखे, सख्ती, सोजिश 
ह हो, काम, कफ, फप 
घाव होना, स| 
मसूडे और गाल सूजे, फप, , 
ह काम, स, कस | 
दात उखाडना, रुघिर-स्लाव, फप | 
पुराना रोग, चिकित्सा न हुई हो, 
सर, कस | 
दांव का सड़ना ब नासूर (१६।व65 
उपदश के कारण, स | 
दाग 7760|7७५, पीले, कप | 
दाद ॥९9 90०77, नस, (२००) 
तथा, नम, स। 
दाले, बदन एश ?7.0]65, 
पिस्लू काटने के से ओर खुजली, 
डाढी के नीचे, कस |. [कप, नप | 
दिमाग, मस्तिष्क 37वव॥ 
हल जाने की दशा से मुख्य ढचा, 


५. अन्य दवा, नस | [काप | 


आओपधि कोश 


र्ण्ज 


दिमाग, मस्तिष्क ]37वव7 
४». पागल शराबियो मे, नम, काप | 
» चक्‍कर आधे, रुघिर का जोर 
हो, फप | 
४». शानतन्तु संबंधी, काप | 
” आंखों के सामने रोशनी 
जान पड़े, मप, नप | 
दिमाग ढीला ढीला जान पड़े, नस | 
सोज़िश हो, फप। 
सुलायम पड गया हो, काप | 
दिमाग की तह से बड़ा द॒ढ़े हो, नस | 
' पानी हो, काप | 
दिमागी कमज़ोरी 37477-48, 
-कप, नम, काप, स | 
दिमाग में खून इकहा होना 
(-07869807 0'606 97877 
सुख्य दवा, फप | 
अन्य दुवा, नप, नस, काप | 
तशनचुज,, कास, सप | 
वायुगोला के चिन्ह, काप | 
दिमाग की भिल्ली म सोजिश 
॥6॥)॥8705 
सुख्य दवा, फप, काम | 
पीछे, काप | 
रीढ की झिल्ली मे सोजिश, नस | 
दिल प्रा 
दिल के ऊपर का दर, सप, फप, 
काप | 


ह 


४ ठेंड जान पडना, नम | 

» सिकुडा जान पडना, नस | 

» काटने का सा दर्द, कप | 
राथिर अवादह से सुस्ती, काप | 


॥॒ 


अल पु 


२०६ 
दिल 6०५ । 
हिल के पुराने रोग, स।' 
दुशखानुभव होना, काप | 
'केल जाना, फप, कफ | 
बढ़ जाना, कफ | 
फडफडाना, नस, नप | 
आकार वद्धि, कफ | 
बफे ला ठंडा जान पड़ना, नम | 
ठहर ठहर कर चलना, काप, नस | 
सिरे पर ढढे, नप | 
साल लेने में दर्द, कप | 
निचली ओर बडा दुवाव हो,'नम | 
उछलने का सा दर्द, कप | 
' घडकना, काप, और फप, कास, 


कास | 
»  रुचिर फीका होने के कारण 
' हो, कप, नम । 


उदर विकार से हो, नप, नस | 
सुई घुसने का दर्द, नस | 
साथ में फालिज हों, काप। (२२९) 
दिल से उछले, स | 
दिल घबडावे, मप, कास | 
थरथरी चले, नप | 
को के किम 
बेचेनी हो, नस | 
दुबेलता, मूछी सा भाव, नम । 
साथ में गठिया का दढे, नप, स | 
रोग के साथ जलोदर भी हो, काम, 
नस, नस | 
# जे श्‌रै  + आर 6. ५. हक ००. 
दिल के काय की निर्बेल्ता से घुमेर 
सी आधे, काप | 
| 40 के, 
दिल की ४ट्कन--धडकन देखो। 
आर 3] ः (5 $ 
दिल की सोजिश कातधड, फप | 


आपाकध्र का 


९ 


कई" 


श 2006 


दिल जलना ्ि&क्ा9प0, फप, नस, 
नस, से, भप, कप, लप | 
तथा बब्दजसा के अन्य लक्षण भाजन 
करन के + घंटे पीछे हो, कप | 
दिल के ऊपर की मिल्ली की सोजिश 
+शाएाती।5, फप, कास | 
डुवेलता )60॥]79, नम, कप, काप | 
ज्ञानतन्तु विकार, कांप, नप, मप | 
डुबेलता, तन-मन की व9००ांय 5५ 
दुए फोड़ा (धाफपा०0|४ [नम, स॒ | 
ज्वर ओर दर्द के लिये, फप, काम | 
पाहेले दज मे सख्ती के लिये, कफ | 
दूसरे दज से, काप। 
जल्दी पीप डालने के लिये, स | 
जब गाढी पीप निकलती हो, स, कस। 
दृष्टि ७807 
चकाचोध, स | 
सन्‍द, कप, नस, स | 
दूर की चीजे दिखाई दे, नम, स | 
इृष्टि न जमना, नस, स | 
आग सी देखना, कप, नस, स | 
साफ साफ न देखना, नम, स | 
पढते से हरफ मिल्ल जाना नम, स | 
अधेरा सा छा जाना, नम, स | 
नजदाक की चीज चजर आना, नस | 
धव्बे स नजर आना, नस, स | 
दूध 0४।६, दूध मॉका ख़राब हो, कप | 
कम हा गया हो, कप, नस, छफ | 
बहुत उतरत्ता हो, नस | 
नसकीन हो, नस | 


| #0 
४५ 


पतला हो, नस, कप | 
पतला, नीला हो, नम | 


कटा 


907 ओपकधि 


घड़कन, दिल की (9[78070, 


० 78 4687 


रोगारम्स से, काप | 
पश्चात्‌, फप, कास, कास | 
रूथिर फीका होना, कप, नस | 
आसाशय विकार से, नप, नस | 
दर्बलता से, कप | 
शरोेगाधिक्यता से, स, फप, नस | 
शरीर के अनेक स्थाना मे नसे फड- 
कती ज्ञान पडे, लप | 
बहुत रुघिर निकल जाने के कारण, 
काम | 
मानसिक उत्तेजना ओर सीढी पर 
'चढन से, काप, नम, नप | 
ज्ञानतन्तु तथा अ्रकडाहट से, सप | 
चिन्ता के कारण, कप, नम | 
अनिद्रा से, काप | 
घनुपवायु ॥609705 
मुख्य दवा, मप | (६१९) 
तथा, काप | 
घातु-सत्राव, स्वप्नदोप [477550708, 
नम, स, काप, नप, कप, फप | 
शीत के साथ, नम | 
बिना स्वप्न, नप | 
धूप सताना 5प्780 078, नम, काप। 
मकरस-र--वातरक्त ढेखो | 
नकसीर चलना &[789>75 
बच्चो में, फप | ' 
काला, जमनेवाला रुधिर गिरे, काम | 


३ * 3३१ %.. 9 कप | 
लाल, जमनेवाला |, 9 फप | 
3) 7 3३) )) »  भप | 


कोश २०७ 
नकुए ।४०5(77]5 
खुजाबे, स | , 
जख्मी हा, कप, कस | 
नफरत 7,0800778, नम, स। 
नज्ज् 75]86 
भरी हुईं, सख्त, नम, स | 
जान न पड़े, स, कास | 
हर ठहर कर चले, कास, नस, काप | 
बेतरीके, नस, स, काप | 
भरी हुई, शीघ्र गासी, जरूद, फप, 
कास | 
भरी हुई, गोल, रस्सी नहीं, फप | 
गति तेज जो गदुन के पीछे जान पड़े, 
तेज, काम, नस, स, फप | 
सुस्त, काम, स्‌ | 
धीरे धीरे, काप, कारस | 
पत्तली या नरम, काम, नम, स। 
कापनेत्राली, नम | . 
शरीर के जुद हुदे अगीा में जान 
पडे, नप | 


[कप | 


नंस, काले खून की ५७४7065 


फूलना, फप, कफ, नस, सम | 


नहाना ४४४5॥7708 7 ६ए०(९7 


2 प ४ 
नहाने ओर पानी से डर दवगना, स | 


सदाक का सवाद!४०४६ 


तेजाबी, स | 

तेज, नम, स | 

अडे की सफेदी के समान, कप | 
रुधिर मिला, नम, स | 

साफ, नम | 

बहुत, कफ | 

बिश्रता हो, स | 


४४ 


०८ 


मनाछझ का मधाद २०५६ | 


हगगन्धित, कीप, चर, सर] ! 
हरा; सख्त, से) | 
हरा, कफ, कास, से) | 
घटडाधघठ बढ़े, मप । । 
गुठलेदार, कफ । । 
पीप समेत, नस, सं, केल । | 
कीचड़ सा, नम, से) कंगन | ! 
गाढा, नस, नख, कफ, कस. कास, 
काप, कोस | ! 
गाढ।, सफेदी लिय्रे, काम । | 
अझला, काम | | 
व्‌ क्नेबाला, कफ, काप, स | 
एक ओर, कल | । 
समकीन, नस | । 
रुधिर मिला; कस । । 
लसदार, कास | | 
सफेद, काम । 
प्नीला, कप, नस, से; कोल । । 
पीला, कफ, नम; नस; कीस, केस, | 
[काप | । 
पीला, बदबुदार, स | | 
पीला, मलाई सा, नप । 
नाक की हड्डिया अखित हो, कफ, ख। 
जलन हो, नम, नस ) 
छिलके निकलते हो, नम- से । 
हड्डिया सडती हों, स। 
सखी रहती हो, नम, स, कास | 
एक ओर सुज्न पड शई हो, नस | 
नाक के पिछुले छिद्रो से नजला 
मिरता हो, नम, कप । 
बहुत सा सवाद आता हो, कफ | 





नाऊ का सनी 


झापति कोश हर] 


नी 


हा 


कन्क 


तर की लिया एके पे गद गत। 


नगर, से | 


माह व सथ 
छा, आस 


कीओ शाविस्थाली 8५ सी शो फेप । 
नाए या ती ४, एप, फीस, कप, से । 
५ पुराना, नम से | 
५, संयरे योर भी क्याद्ा हक समे 
सघि। 


छत नवशा भें मधाद्र २००५ 


खब्क सर्दी, कास | 
पि 

५ खरघुराइट ठो, फप। (नप, सेल || 
चबख़ार है; झप | 
सर्दी स फसिया उठ श्राई हा, नस | 
जुकाम पुराना, ले) 
साफ पानी से बढ़े, नम, काप | 
खुश्क, कफ, काम, नम । 
बहुत बहें. कप. नस | 
सूचने की शाक्ति न रठे, नम, मप. स। 
दुर्गान्धित वायु आवे, कफ, काप, 

नप, नस । 

पीनस, स, कफ, कप, कांप, कांस । 
उपदण के कारण हो तो, नस, काम | 
हड्डी के समान उभार, कफ । 
नाक खजाया करे, नप॑ । 
बद हो जाय, कास, नस | 
सस्सखा बढ साया हो, कप । 
ऊपर दाने उठे हो, नस | 


209 


नाक का मवाद ।४०५० ४ 
सूधने की शक्ति परिवर्तित हो, सप, 
कास, चम | 
बहने लगे, नम | 
हो, कप | 
| 
हो, नम, स, कप, काम, 
काप | 
शास को, कपडे उत्तारते ससय बहुत, 
- नम | 
सर्दी से नाक ठस हो जाय, कफ, 
काम, नस, कास | 
से भी छींक न आजे, 
रुक जाय, कफ, नम | 
नाक की नोक ज्ञाल, स | 
जावे, स, नप | 
७». ठंडी हो, स, कप | 
भाट जुकाम हो, फप, कप, नम | 
नाक से बात करे, नम,| 
बाहर की ओर नकुओ से खुजली, 
[चल | 
नाक से खून बहना '२०५७७]६८०, 
कप, नम, स, कफ, काप, फप, कस। 
फीक रुधिरवालो में; फप, कप | 
बच्चो मे, फप | 
जन नाक से ग़ाढे, पी 
छिनक दिये गये हो, काप | 
तोखरे पहर, काम | 
सुख रण का खून हा, फप । 
ऋतुकाल भें, नस | 
खासने और कुकने से, नस | 
ऋादत पड जाथ, कांप, फप | 


ह पं 
तय ४ (.] 
54 ० है शा 


हि 


ध्ञ लय 
49 
ट। 
न्ध 


म् 
थ्व 
श्र 


[ 


हद] 


इच्छा होने 


2) 


4, ६ 2 


82 


आपसधि कोश 


२०९ 


नाखूच ४४॥]5 
नाखून के रोगो की सुख्य ठवा, स, 
चतुर्दिक घाच, स | [नम | 
रोगी होना. कास | 
पर से नाखून का बढ कर चमडे से 
घुसना, काम, स। 
नाड़ी-शूल्ू-क्ानतन्तु सबन्धी दर्द देखो | 


नाभी २००४] 


दुखना चतुर्दिक, कप | 
काटने का सा द॒ढें, स | 
ख़ाली जान पडना, कप | 
नाभी से ददु चारो ओर, पेट ओर 
पीठ की ओर, मप | 
नजदीक दढ, काप | 
नोचने का सा ढढे, नस, स | 
टबाव नमाभी से नीचे की ओर, नम | 
गढा सा जाना, चारों ओर दुखना, 
दाहिनी ओर से चीरना, कप | [कप। 
नोंचने का सा दढे, नाभी से पीठ 
ह तक, मप | 
दवावट का सा दुढ, भाभी से चूतडो 
तक, नस | 
चारो ओर ऐसा ढर्द हो, जिससे 
रोगी रो पडे, मप, कप । 


नाभी वे; चतुद्िक दे [77009709) 


2369307, कप, सत॒ | 


मामर्ठी [7000709, नम, काप, 
नासूर #87]4 


_निप ] 

मलद्दार में, से, कप, कफ | 

ख़ाकी रग का पानी निकले, काम; स | 

घाव हो ओर जलन करनेवाला सवाद 
बाहर आते, नम, काप, कफ | 

है, ५ 


रे 


“५ 


२१० 


माखूर 750)98 
पीला, गाठा, पीपदार मचाद, 


द्धा 


कक 


की 
नप, स। 

ती मे तकलीफ दो, कप, स॒ | 

नारे कठें हा, कफ । 


क्ष्यी रोग का घिए रोग का कारण 


हो, सप, कप | 


बहुमूत्र के रोगियो स, नस | 


पतला, पनीला, काटनेवाला, 


गा 


हरा 
संवाद, नस | 

ढा, चिंपकनेचाला मवाद, शाम 
को विशेषता हो, काल | 


| 
। 
४ । 
। 
। 


ढढ न हो, कप | 
आसू की नाली 
सुस्य दवा, नस, स। 
दूसरी दवा, काम, कफ, कास | 
निगलने में दिक्कत !079.॥4878 
कप, कास, सप | 
निद्रा 5]689 


चींख़ कर जग जाना, काप, कस | 
बच्चा का सोते में रोना, कप | 
बराबर अ्रकडना ओर जमुहाई लेना, 


ग्रात काल विशेष सो 


बहुत स्वप्न देखना, नस, कफ | 


सर 


कप, काप | 
की इच्छा 
नम | | 


बिरे उनीदा होना, नम, सप, कप, 


कफ | 


खुमारी आर पित्त के लक्षण, नस | 
बहुत नींद, नम | 


8 


बठे बंठे नाद आ जाना, नप, फप | 
खबर जगाने के बाद थकावट, नम, 
सोते मे दात पीसना, नप। 


9, 


॥|॒ 


शा कई 
निद्रा ४॥९०)१ 
सोने की बंटी सम ! 
संथवर जागनीा कटिन पष | 
ब्प्म मे गिरना, चाग शागगा, भंग, 


भारी लिन्‍ता है स्थष्ग, 
जग जाने 


सम हभषा। 
प्रादा सम, गे! 
खाल म् दी यं घ्त साई कंसा, ग्प, शेड, 


रु सादन 


समय, नस | 


सोते मे चलना, पिच छ खलक्षगा 


नम, सन, कास, कफ | 
कि 32 रू भी ज्म्दा ना 
लनर हे जंगन दे रा न हाना, छाप | 
< 0 8 8 प 
पट से कांड धान के दारश! साथ से 


आना, नप फांस, नस, कण फप 
सोत मे चीज़ना, नप | 


[ 


दिन ने नींद श्रा जाना, 


मस 

रात वो सा 
सेआता, दस | 

हाना, नस | 

आया 


ऊ 


१ 


ह 
द 


कक 
कक 


बर उना 


८ 
जरा सी 


9 ्ँ 


सहायक पठना, 
काम | 
उछल पडना, नम, नस. 

सचेर वेबरूफ रझना, नस | [कप | 
ने पर घरीर का फडकना, काप | 
रे थकाचट जान पउना, नम, नस | 

सुस्ती रहना, नम | 

रात से जगते रहना, कस, काप, फप | 

झट जग पड़े, नप। 

सोत्ते म चलना फिरना मालूम पड़ना, 


स, काप | 


साते 


/ । 


निद्रा नाश [79809778, फप, स, 


काप | (२००) 


[कफ। | निरासता स्‍268083, नम, स | 


् छः 


शव 


5 आग िप 
आपाध काश २११ 


नीली नसों की सोज्ञिश ?॥]609705, | पसीना ??&8आ ४६07 


फप, काम, सप, काप | 
न्यूम्ोनिया ?॥८पा707 (फैफड़े 
की सोज्ञिश), कप, कास | 
दूसरा दजों, काम | 
आख़िरी दर्जा, कस | 
जब खास कष्ट हो ओर कमजोरी बढ 
जाय, नम, काप | 
पक्रड़ने का सा दरढें- एठ का दे देखो। 
पथरी पित्त (:००प) 
ग़ें की, व मसाने की, मप, कप, 
कस, काम, स | 
पथरी, पित्त की (३४]]-५६०॥९७४, 
पथरी रोकने को, नप, कप | [कप | 
दर्द के लिये, मप | 
पुराना रोग, इलाज न हुआ हो, 
पलक 7496]705 [कस, स | 
सवेरे चिपक जाना, नप, स, नम, 
चारो ओर फुँसियां, स |. [नस । 
जलन, नम, काप। 
चारों ओर रसोली होना, सर, फप, 


गिर पड़ना, काप, सप |. [कफ | 
किनारे जलना, नस, कास, काप | 


>> 


दाने होना, नम, फप, काम | 
पीप के दाने होना, कास | 
पीले पीप के छिलके, कास | 
पीले छिलके हो, कास | 
आसपास सस्ती हो, स ! 
गर्मी जान पढे, कप, नस | 
तशन्नुज हो, काप, सप | 
गुहेरी हो, स, फप, काप | 
फडकन हो, सप, कप | 


पसीना 5ए8०६ 


शिर पर, स | 
ठंडा, स। 
बहुत ही, कप, काप | 
कमज़ोरी बढानेवाला, दुर्गन्वित, 
बहुत सा॥ काप | 

हाथों पर, रीढ की कमजोरी से, कप | 
खट्दा ओर तेजाबी, नप | 
खाना खाते समय, काप, नस, नस | 
कम हो गया हो, तो बढाने के लिये, 
[कास | 
साधारण रीति से, कप, फप, नस, स। 
ठंडा, स, नम, कास, कप, फप | 
चहरे पर, कप | 
दिन में, नस | ह 
सवेरे, नम, नस, स, कप, फप | 
रात से, नम, नस, स, कप, कस | 
बहुत अधिक मात्रा से, कप, काप, 

| नस, स, भप। 
सरलता से, थका देनेवाले, नम, स, 
चिकने, नम | [काप | 
क्षुयी रोग मे, कप, स | 
बू करनेवाले तेज, नप | 
सडी, काप | 
बरी, स | 
खट्टी, नम, स, नप | 
पैर मे बदबूढार पसीना, स | 
चेहरे पर, नस |“ 
हाथो पर, नम | 
सिर्फ हाथ और चेहरे पर, स। 
हाथो ओर पेरो पर, स | 
सिफ सिर पर, स, कप | 


4 री भ्पे ला ॥ प्र 
२१२ झापधि काश हक 


प्रसीना 5७64 
कमर पर, स | 


| प्रारवाना ७।00[5 

! थार बार जाना, नप | 

गर्दन पर, स | | ३)... परनपु बस्स ने ट्ासा, 
सब शरीर पर, नम | । खाप, काप, सप. सश ) 
कही कही नस, केप | । ऋआऋागदार चउम्कना हापा नसंभे 

बहुत पसीना रात की; नम, केप, स | | 

शिर दर्द और अन्य दद छम ह॥ । 

रुक जाना, नम, स | [जाना, नम्त | 


#॥रा, नप, नल; पप | 
हरा, स्टी से, सम ) 
गरम, दीट भारमसा /# हप | 


खात म, काप, नभ | गरम, वे करनतालवा, कप, कांप, ४, 
कपडा खोलने की इच्छा न होना सझत, सम, नस, कप |. [वास | 
नस | ७ गांठदार, नम | 


पहचान (५0॥0) ४॥९१५07 
हचानने को शाक्त कम, नम, स | 
पाखाना 5800]9 
पितछ समेत, नस | 
काला, कास, नस | 


पहिल सग्त, पीछे ले, मप | 
नक्काख्सन ने सकता, कक, नस, संस | 
चुद ।नफल जाना. नम. नस | 

शीर के ससान, नप | 

शाडदार, नस | 


न्न्न >न+>++ नल न तन लिन ली अत जम 
>>+++>+ जी नजर न वि ल+ 


रुधिर मिल्ला, काम, कस, काप, बडा, नस | 

फप, नम, नस, स | | इलका रस. काम | 
सडी हुई वू , स, कप, नम | सबरे पत्तला, नम्त, नस | 
फीका, पीला, सदीला, काम | आवाज करके, कप | 
सब्वेदा इच्छा रहना, नप, कास | आवाज के साथ बद्बूदार वायु. 
अधिक सात्रा सम, फप, कप | | दढ़े के साथ, फप | [काप, कप | 
सलाई सा, तप | पीछे दद, कप | 
सूखा, नम | | एक बार निकल कर फिर अदर 

। 


मेला, नस, काप | ज्यादा, नम, स |. ज्ञाना, कप | 

रोकना कठिन हो, लप | पीप मिला, कस, कप | 

खुश्क, नस | केवल रुघिर, काप | 

निकालने से ज़ोर कश्ना पडे, मप | सडी व्‌. काप | 

गाठदार होना, काम | पीप और खून, छस | 

दुर्गन्धित, छ॒रा, तबीक्षत्त बिगाडने- | कृथ न सके, नम | 
बाला, नस, काप, कप, कास, स | 


साड की त्तरह, काप, कास | 
५ कप 
ज्ञोर से, दोडता हुआ, कप, नस | बहुत कम, नप | 


>१४3 


प्रारवाना ४605 
पह्िले साधारण, पीछे पतला, कफ | 
लड़ी की तरह, नस, नस, स | 
थिकने, हर, अनपचे, कप | 
अब्प मात्रा स, कास, से | 
ऊपर यून लगा हुआ कस, नस | 
अचानक, फप, नप, संप | 
छोटी, सरमत सुद्दी, स | 
निकलना कठिन, से | 
कूथन से, काम, नप, रूप | 
स्‍त निकलने के पीछे सलट्टार फटने 
का ला अनुभव, नस | 
मल छसा हुआ सा, नम | | 
बिना पचा, परनीला, फप, कप, से | । 
सफद, कास, नस, नप | ! 
पीला, नस, कास | | 
खात खाते दस्स, काप | । 
पागलपन 4७ 900॥0गादा।4 | 
दर का चहम, नम, स, नस | | 
पागल छुते के काटने से राम | 
(एत0॥099, सप; काप | | 
पाश्व मे (घड़ के) दद 5706 | 
बाई और, फप, कास, नम, नस, स | 
। 


ध्ाध्श 
2 


कक+ अजलन..32नफिलकडनती 3 रनिननन “नमक बेनन>+ 22ननकनबजनााी>-लीन>ल>+-“ल ०५०१५०००७५+००-+०> २ 


हल 


ह्र्प 





ठाहिनी ओर, कप, नम, स | 
पिडलियों की कमजोरी (:7]ए७५, 
नम | 
पिटिका - फुडिया दखों | 
पिटिके, प्रमेह के-- हुए फाडा दखो | 
पिन्त का उबर 33005 48ए९7, 
नस, नम, काप | 
पिची उछलना ४८४४ 880, 
नम, कास | 


ली 2 मन 
आाएफाधघ काश 


2 
की 
0 


अर जिक्र 
पतच्चापद्रच 305:/655 
साथ ही छुबान भूरी होना, काम | 


|.#०) 


दी पित्त हो तो, नस | 


ददे करे. नम, स्‌ | 
ओर कंधा दुखे--पीठ और कंधे 
पर बोस जान पडे, नम । 
ऐसा जान पढ़े, किसीने सारा दे, चोट 
लगी है, काम न कर सके, नम | 
कमर मे ढढ हो, चोट सी जान पडे, 
ठंड जान पड़े, नम, कप, स। [निस। 
काटने ओर टपकने का सा अनुभव 
काटने का सा दद, कप। _[हो, नम । 
मृत्यु रूप, भारी दे, सामने से पीठ 
की ओर जाय, नस | 
पीठ ओर चुतडों में खिचाबट सी 
ज्ञान पढे, नम | 
छिलने, टूटने, चोट लगमे का सा 
मालूस पढे, नम | 
खुजली चले, नख | 
फ़डकन हो, कप | 
दर्द सर्दन से पीठ तक हो और पागल 
सा बना दे, सप, स | 
छेदने का सा दद, नस | 
कमर से दे हो, कफ, कप, नस, 
नरा, स् | 
ठ में दर्द हो, कफ़, कप, फप, 
काप, मप, नम, स | 
कमर में फालिज़ सा दर्द हो, नम | 
चीरने का सा दर्द हो, कप । 
अत्यन्त दे हा, नम | मै 
चूतडो के बीच में दे उठे, से | 


२१४ 


पीठ 380 
कमर ऐसी जान पडे कि सुढोर हो 
गयी है या चोट लगी है, स | 
कसर अकड जाय, स। 
सीने का सा ददे हो, नम | 
कमर से पीप पडने का सा दर्द हो, 
घमक के साथ दढ़ें हो, स। [नस | 
कमर में थकावट का दर्द हो, कफ । 
थकावट का अनुभच हो, नम | 
रीढ छूने से दुखे, स | 
दुबेलता वा अशक्यता हो, नम | 
कमर में वहुत तेज दढ़ें हो, स, कप | 
हरकत करने से द॒दे को आराम हो, कफ | 
बहुत हो, स 
तेज्ञ छेदने का सा द॒ढ हो, मप। 
सोता सा जान पडे, कप | 
य्डी 


१95 ११ 33 


9) 99 नस | 

चदखे, फप, कस, कप | 

दर्द ठोडे, सप | 

ज्ञानतन्तु संबंधी पीडा, कास, मप | 
कऋुकने में ददे हो, कफ | 

दोना कथों के बीच हो, कप | 

हरकत से आराम आये, काप | 

सख्त जगह पर लेटने से आरास आधे, 


| प 8.0. 5, 

गठिया का दुढ हो, कास | [नम | 
चोटका ,, » नस | 
घावकासा,, ,, नस | 


ऐठव हो, नस | 

पीठ अकड जाय, फप | 

दर्द बदलता रहे, कास, सप। 

पीठ ओर हाथ पेर कमजोर जान पड़े, 
नप | 


ओपनि कोश. - 


2र्व 


पीठ का दद 390० प०6 
3 शाम को बढ, कास | 
५ रास कमरे मे बढ़े, कास। 
सबेर कमर से बहुत हो, रूप) 
खुली हवा भ आरास रहे, कास ) 
दद से रीढ स जलन हो, कफ | 
पीठ लगने से घाव होना )60५0॥ ८५, 
काप (लगाव ओर खिलाब)। 
पीप (25 
पल्थ्यूमन मिली, कप । 
रुधिर मिली दर्गन्वित, सढी, काप | 
फाइब्रिन मिली, काम | 
हरी, नस | 
हरी सी पेछादार, कास ) 
सुनहरी पीली, मलाई सी, नप | 
लसदार, कास ! 
गाठढी, पीली, गुठल्लदार, कस | 
पीप पड़ना 5प9ए0पा7 4807 
मख्य दवा, नप | 
पीप पड़ने के लिये, से | 


(चोर 
पीप बू करे, काप | 


[वाकत) 


गिल्टियो म, स | 

रोकने के लिये, कस। (बढ़ी ताकत) 
पीलिया रोग उद्वता026, नस, काम, 

नम, कास | 

उद॒र विकार से, कास, नस | 

सर्दी से, कास | 

झुद्द कडुआ ओर कब्ज हो, क्राम | 

निद्रा हो, नम | 

तबोअत बिगडने के पीछे, नस | 

दस्त लगे, नप | 


पुत॒लियां (आंख को) २६ [[९ 
सिकृही हो, से | 

2 3 त0ताए) पद 
भरा हो, कास, सप | 
जलन हो, कप, नस | 
छूने से उड़ा जान पढे, कास | 
भीत्तर ठंढा ज्ञान पड़े, कास | 
पेट सिकुडा हुआ इसे, नल | 


चि हिस्से मे शल सा दर्द 


हो, स | 
भाभी के आसपास में 3३० अप | 
हवा भर जाने से झूल उठे, नस | 
भातर शठन हो, सप, नस, कास | 
पट गट्गट़ाबे, द्े के सारे पेट 
पकड़ना पड़े, नस, नमन | 
तक़ातब्र श्राधक हो, नप | 
पट भरा जान पड़े, कास | 
सख्त और फत्ा हथा हा, सप., स | 
चच्चा का पेट बढ जाय, स. कप | 
दिल पर जलन हो, नप | 
पट के ददे से सकने स झारास 
हो, समप, स | 
से दबान वा 
आराम आवे, 
सप | 


ण 


हु 


मौके 


जप 


पट 


चर 


या 


ग्थ 
से | 


क्का 


६.4 


सआलण 


भ > पु 


ठबाव जान पड़े, कप | 
अदलता बदलता रहे, कास, 

दढ उछुलता हुआ हो, मप। [नस। 
सूजन हा काप, कास, सप | 

छून से ढद करे, काम | 

समन्‍्त हा, और हवा भरी हो, कास | 
चाथु हा, काप, नस | 


(३ 8 


ध्पू>. ४० 
शे 


ध्घ 


| पर 77८ 6६ 
| 


२१५ 


पर की भिल्ली की साजिश 

टला दजा, फ्रप। [[76600788 

सरा दजा, कास, कास | 

कुलना €|2धप0९९, कप, नम 
नस, स, मप, कास | 

दिदिय के पास तकलीफ, काप | 

चाडइ भार दद, काप | 

' पेराटिड गिल्टी [? व ०0 2]8॥)05 

(कान के लो के नीचे) 


नि] 


| 
दि 
| पेट 


6. अदाह, स॒ | 


| पंस्पीगस (26ताााएता३ (शरीर पर 
धाल पडना), काम, नम, स | 


मा 


जलन करते हो, काप | 
तलुए जलत हो, कस, नस, स, काप | 
डिन मे ठड़े, रात को गसे, नप | 
सा जाते हो, नम | 
डगान्धत पसीना हो, स | 
सोते समय फडकते हा, नस | 
तलुए मे खुजली, कस, काप। 
उत्ल और सूजे हो, नस, नम | 
सूजन हो, काम | 
छूने स दुखते हा, मप | 
तशन्बुज होता हो, स | 
इखते ओर थके हो, स | 
पर की डंगलियां [०6५ 
दद कर, नम, स | 
खुजली उठे, नस | ' 
बीच स दरार पडे, नम | 
पैरो की नस िश्त5077 758 
दुख, नप | 
» सिकुड गयी 


का, 


हो, नम | 


१.6 


न री 52 


२१६ 


प्यास 079, नस, नस, स | 
न लगना, कास | 
जलनेवाली, कास, नम, कस | 
लगता रहे, पानी न पिया जाथ, बस | 
पानी से डर लगे, नस | 
सुंह सूखे, ऊुबान खुश्क, कप | 
सन्ध्या मे, नस । 
ठडे पानी को, फप, काप, नस | 
प्यास न लगना, काप, कास | 
प्रवाहिका [29567/07ए 
सुख्य दवा, फप, काम | 
खूनी, दुर्मनवित मल, काप | 
दुवाने से दे से आराम, सप | 
ठड से ढढे भ फायदा, फप | 
भूरा सफेद मल्ल, काम, कस | 
तशन्नुज से मृत न निकले, सप | 
पेंट फूल जाय, मप, काप | 
ज्वर हो, कप | 
पीपदार दस्त, कस | 
हस्त हो, काम | 
केबल रुथिर गिरे, काप | 
आच के दस्त, कास | 
पंद्धादार दस्त, कस | 
बडा ढढ हो, मप | - 
प्रमेह (४07077॥0698, कास, कस | 
घुराना, नम, नस, काप, कप, स | 
पीला मण्द, स | 
पतला, जलनेत्राला, चिपकरनेत्राला 
सूजन दो, काम | [सवाद, नम | 
रुक गया हो, नस। 
सोजिश हो, फप | - 
खली हो, कप | 


अज्क-र 


(+07077]0 68 
रुधिर निकलता हो, काप, फप | 
पीला या हरा मवाद, कास, नस | 
मलाई सा, सुनहला, पीला, नप। 
हरा सा, तस, कास | 
खाक्की रग का सफेद, कास | 
शीशे सा चमकदार सवाद, नम |] 
पीपदार ओर पछादार, कस, नप, स॒ | 
जलानेवाला, नम | 
लखसदार मवाद, कास, नम ) 
बढ सोजूद हो, काम, कफ | 
प्रसव - गर्भ ओर प्रसव देखो | 
प्रसव का सा दर्द ॥,800प्रा-76 
02778, चेस, से | 
प्रसूत ज्वर 7प्रथाएधाब। #6ए७५ 
काप, मप | 
पेट के फुलाच के साथ, मप, चस | 
साथ मे सद-स्थिति हो, काप | 
साथ में ऐडन और बहुत ढढें, सप | 
न जसनेवाले रुबिर का बहना, काप | 
छीह 50]66॥ 
छीह की तकलीफे, काप | 
सुकास पर बडा ढढे, कास, स, नम, 
सुई सी खुभना, नम, कप | [कप | 
फ़ालिजञ र वा ए85 
सुख्य दवा, राप | 
अन्य दवा, सप, कप | 
दुबलता सहित, कप | 
पैरो का पसीना रुक जाने से, स | 
छूतदार रोगा के पीछे, काप | 
शरीर के सिकुचने से अथवा सूखने 
बच्चो मे, काप | [से, काप | 


३ 


थ्र7 आपति कोश २१७ 


68० + 


फोडा' 35०९६५ । 


फीकापन /)॥86॥)2 
राधिर का पतला पडना, नम, कप, 
फप, कफ, काप, कास | 
जब मानसिक उदासी से हो, काप। 
बच्चो मे, ल | 
साथ मे तशन्नुज हो, कप। 
» आमाशय रोग हो, नप, कास, 
» चंमे रोग हो, काम | [नम | 


श 


पुराना रोग हो, चिकित्सा न हुईं 


कप ० >कक कक कक. कक. रा: 


पीप 'पडने मे सहायता देने के लिये, 
(नीची ताक्व की) स | 

नासूर हो, पुराना हो, नस | 
हरारत और दर्द के लिये, फप | 
सोज़िश हो, फप, नप | ' 

लद्वार के पास हो, कस | 
गिल्टी सूजी हो, सख्त हो, कफ | 
सफेद, चमकदार गिढ्टी हो, (फूटने 


कप ३. ञ 
हो, स | को तेयार हो) काम । 
रुघिर पतला और हृढय चविकार हो, मलाई सा पीला मचाद हो, नप | 
' काप | गाढा, गुठलेदार पीला सा, सफेद 


मवाद निकले, कस | 
दुर्गन्धित लोह मिला मवाढ निकले, 


रीढ के काश्ण रोग हो, काप, नप, नम। 
फीकापन (ख्रियो मे) (:))]०१०58, 


नम, कप, फप | हरा, पानी सा, नस | [काप | 
फुसी 270]000॥8 (चर्म रोग देखो), मुढारी हो, काप। 
[नस, स | पुराना दो, कप, स | 


फुड़िया /3075 पीप पडने पीछे खून जल्दी विकल 


फुडिया होना, स, मप, कस, फप, 
पीप को रोकना, कस | « 
फुडिया न होने पावे, स | 
गाढी, पीली पीप निकलना, स | 
फूहड़पन (.प्रपञञ९55, नम, स | 


आता हो, रा। 


[काम | | फोड़ा फुंसिया (शरीर के) 76४७ 


दाने निकलने के समान, नम, स | 


फोते की नसा 59&77470 00 


९ है प कम 
दुढु कर, नंस | ध + 


फोते से पानी 3 ए0700७]७, कफ, 
स, कप, नम, नप, नस | 
फोाते की खुजली 807007 
ढीलापन, दुख, जत्वनन, कंप, ले, नप, 
नस, नस | 
बगल मे दढे रिवा) ॥) 257] 
बगल में ढढे ह#, नस, स | 
(अच्छी. | बच्चो का सा निर्दुद्ष होना 
(. 67]50009, कप, काप। 


फेफड़े ! 07085 
फेफडे मे फोडा, ल | 
रुधिर का जमाव, फप | । 
फेफड़े के गिल्ाफु की सोजिश 
शि[हपाव08, फेप, कास | 
दे, सप | 
फोड़ा 0 050885 
पीप पडना रोकने के लि 
ताकत की) कस, स । 


+>«-+-ह ३ :22२०-२३४२७३०: रू २४००२ भकरे»ज रन केन स अ्मक 
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बढ़ना, रोग का 088 8 एव078 

अकेला रहने से, कास, काप | 

पानी से काम करने से ओर धोने से, 

दिन से, नम | [कस, नस | 

शास को, कप, स, कास, नप | 

दुपहर से पहिले, नस, स | 

शत को, कप, स | 

सवेरे, कप, फप, नस, नस, काप। 

तीसरे प्रहर, नस | 

ाश्रत समय पर, नस, स, नस | 

गहरी सास लेने से, कप, नम, स | 

ऋतु परिवर्तन से, कप, 

तर वर्षा ऋतु ओर जल से, नस, 

सब तरह की सर्दी से, कप, नस, स, 
सप | 

ठंडी हवा से, सप, कास, काप, स। 

पेर ठंडे रहने से, स | 

लगातार काम करते रहने से, काप | 

पेट के बिगाड से, सम, स | 

हवा लगने से, मप। : 

गाडी स सफर करने से, नस, स | 

खाते समय, नम, स । 

खाने से पीछे, कप, नस, नस, स | 

वीयपात से पीछे, स, नप, नम, कप, 

फासेया बठ ज्ञान के पीछे, स। [काप। 

हरकत करने से , काप | , 

समुद्र मे नहान से, काम | 

घीरे छूने से विशेषता, अधिक दबाने 

से आरास, मप | 

शात्त (मानसिक) शोक से वेचेनी, 

नम | 


आओपसि कोश 


। 
| 
। 


। 
| 
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बढ॒ना, रोग का 20 2श// ए४0075 


शोक ओर निरासी से बेचना, फ्प | 
हिलने जुलले से. काप | 
खाने ओर पीने से, लशा, करने से 
सवंदा, नम, स | 

खाने ओर पीने से .-- 
रोटी ओर मक्खन, नम | 
गोभी से, नस, स | 
ठडा भोजन करने से, कफ, नम, 

ख कप | 
से, कप, सप | 
प्रोर घी तेल की चीजों से, 
मछली से, नस | काम, नप | 


६० 


फल खाने से, कप 

गे भोजन से, नस, नस, स, फप | 

भास से, स, फप | 

भोजन की यगाधि से वा भोजन पकाने 

पकचान से, कास । [सि, नम । 

नसक से, नस | 

खट्ठी चीजों से, फप, नम | 

मिठाई से, काप | 

तमाखू से, बस, स | 

ठडे पानी से, कप, स। 

शराब से, नम, स | 

भूख ले, स | 

गसे कमरे से, काल ) 

गिरने से, छिलने से, चोट से, घूँले 
से, नम, स। 


हंसने से, नम, काप | 
बोका उठाने से, नस, स | 


48) 


बना, राम का 20 872व7 ए2॥075 
प्रकाश ले, नम, स॒ | 
किसी चीज़ की तरफ देर तक देखने 


सफेद चीजो की तरफ देखने से, नम | 
ऊपर देखने से, स | 
द्रव निकल जाने से, नम, स, काप, 
कप, नप | 

लेटन से, कप, नस, नस, स | 
सो रहने से, नस, स | 
पीठ पर लेदने से, कप, नम, स। 
बाजू से लेटन से, नम, स | 
बाई करवट से, नस, नस, स | 
हहिनी करवट से, सप | 
दर्दवाली तरफ लेदने से, कफ, सं, 
पारे के बिप से, नम, सख | [नस | 
चाद, श्रसावस या पूर्णिमा का, स | 
हरकत से, से, कप, काम, फप | 
चलने के शख्स, स | 

से उठने मे, काप, नस, स | 
दुद रथान को हिलान से, नम | 


हैँ 


१ 


दा 


हे 


गाने से, नख | 
नींद लानंवाली ओपधि खाने से, 


नाक के जुकास रुक जाने से, नम, 
शोर-गुल से, स, काप | [स। 
खुली हवा से, कप, नम, स | 

बाहिरी दबाव से, कप, नस, नस, 
दोपी के बोफ से, स | [सं 
छुद से, से | 


द्र्छ फ्रेसी क्रफ, स् | 
बहत कंचीन खाने ले, नम | 


(४ एज 
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बंदना, राग का 0927994670705 


पढने से, नस, स | 
बरसात से, नस | 
आराम करने से, कप, नम, स, कफ, 
धोडे पर चढने से, स | [काप | 
बिस्तर पर से उठन मे, नम, स | 
बडे हुए से उठने मे, कप, नस, स, 
दाडने से, नम, स | [काप | 
समुद्र की तट से वा नमकीन दा 
से, नस, नप्त | 
ठने ले, नम, स, कफ, काप | 
ने सेपहिलेवा सोते से, नम, स। 
तसाखू पीने से, नम | 
छीकने से, नम, स | 
बर्फीली हवा से, स | 
अन्य मलुष्या के साथ से, नम | 
खडे होने अथवा ढेर तक क्ुके रहने 
से, नम, स | 
कुकने से, कप, नम, स | 
हाथ पेर फलाने से, नस | 
बादल गरजने के पहिले था उसी 
समय, नस, स, नप | 
गर्सियों मे, नस | 
निगलने में, काम, नम, स | 
पनीली चीज़ नियलने से, नस | 


पसीने के पीछे, नम, स | 


3, 8” 


पैरो से पसीना निकलना रुक जाने से, 


बात करने से, कप, नम, स |  [स। 

अपने रोग का ध्यान करने से, कप | 

छूने से, कप, नस, स, सप | 

विस्तर मे करवट बदलने से या 
फिरने से, नम, स | 


२२० शोपधि काश दिन, 


बढ़ना, रोग का 0 26 7१एथ(075 
गोबूली के समय, नम | जे पीन फॉो सन रणना हा, 
कपडे खोलने पीछे, नम, स, मप | ऊप काम | 


| वद्ह जमी 00५0० 
सिर चकराने स, नम, स | | दे हा, थक श्राथे, पानी आये, सम 
|| 
|| 
|| 


न्‍ा 


४७)« 
८६) « 
४8 
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करने से, नस, स | 

जगने से, कप, नम, से | 
टहलने से, नम, नस, स | 
टठलने के आरस्भ सम, नम, स | 
जढ्दी चलने से, नम, स । 


खट्टी उकार, नप, से | 
ग्राचीन राग, ले | 
बरीद (काले खून की नें) ५५ + 
सूजना, मुख्य दवा, फप, ऊझाम | 
प्रन्य श्रापाधिया, नप, छाप | 





मिशी क की कम 


खुली हवा में टहलने से, नम, से | बदी हुई. सजी हुई, जज़मबाली, 
गरम हवा से, कास, नम | फूल जाना, फफ, यंग । लकिफ | 
गसे कमरे में, कप, नस, स | ऐसा जान पे, साना रस फट 
भीगी चीज लगाने से, स | जायगी. कफ | 
भीगने से, कप, रूस | बलगम [:596९॥078007] 
पैर भीगने से, सम, स॒ | न हो, फप, सप | 
वर्षा मोसिम से, कप, नल, स, कफ | तेज्ञावी हो, नम. स | 
आधी से, कप, स | अडे की सफेदी जसा हो, नस, सं, 
सर्दी से, नम, स | कछुआ हो, नम | [कप | 
लिखने से, नम, स | लोह मिला हो, फप, नम, स कस।| 
जमुहाने से, नस, स | साफ हो नस । 
बढ्वारी [009 ४(९वे ॥47 86- वलगस बहुत हो, स. कास | 
प6705 | मुश्किल से खासी से निकले, नस, 
अगो से बढवारी ओर सख्ती, कफ | मलाई नुसा, नप। . [कप, काम | 
बदाव, अपूर्ण 426ए6]0 शा इगान्चत, काप | 
6666४८४ए८, कप | ऋागदार, नम, काप, स | 
बद्‌ निकलना 3090 ' दानेढदार, स | 


सूजन के लिये, कास, फप | 

मवाढ के लिये, कस, स | 
बद्हजूमी [), ५9०००89, नम | 

ज्ञाचतन्तु सबंधी, काप | 

चेदरा सुख हो, फप । 

पे फूला रहना हो, सप, कप | 


भूरा सा सफेद, काम | 
हरा सा, नस कास. स। 
पतल्ला, नस, कास, स | 
गुठलेढार, कफ | 

दूध सा, कास | 

आंच, कफ, कप | 


22] ओपाधि कोश २२१ 


बलगम 95 [068000 ॥(07 बबासीर [72877077/07 5 


जी सितलानेबाला, नम | 

बू फेलानेवाला, स | 

अधिक मात्रा मे, कास, स | 

पीपदार, नस, कस, स, नम, नप, 

आवाज़ करें, नम, स | [कप | 

रस्सी का सा, नस | 

कस रुधिर की, क्रप | 

नमकीन, काप, नम, नस्र | 

पछादार, कस | 

क्लेंद, नम, काप | 

चिपकनेवाला, कास नम नस, स | 

खट्टा, नम | 

बलगम पीछे लोट जाय, कास | 

लसीला, कास | 

चिमटनेंवाला, स | हे 

गाढा, नस, स, कास, काप | 

गाढी, पीली, हरी पीप, स। 

छोटे, पीले गृुठले, कफ़, स | 

गाढा, सफेद, कास | 

पनीला, नम, कास, स | 

सफेद हो, स, कप, काम | - 

उडी चीज़ पीना बुरा, गरम अच्छा, स। 

अधिकता हो, सबेरे शीत से, बा 

से, नस। 

पीला, हरा, चिपकनेचाला, कास | 

पीला सा, कफ, काल, स, कप, 
काप, नम | 

वचासीर [7 ४877077]074 5 

सुख्य दवा, कफ | 

चपक हो, नम | 

खून चले, काम, फप, कफ | 


| 


खून न चले कास, कफ | 

थे पीठ मे दे, कफ | 
पुराना रोग, कप | 
बाहर मसे हो, कास, मप | 
सोजिश और दर्द हो, फप | 
केवल द॒ढे हो, मप | 
दुखते हो, काप | 
रुघिर फीकेवाले रोगियो से, कप | 
मसे भीतर हो, कास, कफ | 
रुधिर रिसता हो, कप | 
ससे निकल हा, कंप, कफ, फप, स | 
डंक का सा उठे, नमः | ह 
जलन हो, नस | 
बहुत हुख हो, स, काप | 
सृजन और जलन, काप | 
अडे की सफेढी सा सवाद, कप | 
कब्ज हो, नम, कफ | ह 
काटने का या दे, सप | 
काला, गाढा खून, काम | 
खूब लाल खून, फप, कफ । 
दस्त सख्त, खश्क, बिखरनेचाला, 
जमा हुआ खन, काम | [नम । 
खुजली हो, कप, कफ, फप, काप, स | 
शिर की ओर रुघिर का रुख़ हों, 
दर्द और दुख, कफ | [फप, कफ | 
गाढा, पीला सवाद, स | 
काटने ओर कोघनवाला दे, मप | 


बहना, रसना 7450080॥5 


अडे के भीतर की सफेदी के समान, कप। 
घाच करने ओर ज्गनेवाला, नप. 
खून और पीप, कस | [नम | 


न. 


बहना, रसना 73 परतधा।079 
मलाई सा पीला, नप | 
जमनेवाला, काम | 
बदबूदार, काप | 
सख्त, कफ | 
शहद के रण का, नप | 
जलन करनेवाला, काप। 
दर्गन्धित, स, काप | 
आचब, विधनेवाला, काप | 
पीपदार, कास, कस | 
पछुादार, कास | 
५»... रुधिर सहित, काप | 
रुघिर के जलाश के समान, कास, 
नम, कप | 
रुधिर जल सचृश, अगियानेवाला, 
दुर्गन्धित, काप | 
जल सददश, कास, नम, नस | 
पीला, नस, नप, कास ] 
गाढी, पीली पीप, स। 
पतला, पीला, पन्नीला, कास | 
दुर्गन्धित, चमकीला, बिघनेवाला, 
कफू, नम, स | 
रुधिर युक्त, पीपदार, कस | 
मलाई सा भूरा सा सफेद, साथ खून 
लिपटा हुआ, कस | 
जमनेचाला, सख्त, कुछ गाढा होना, 
साफ, पनीला, ख़जली और [काम। 


कक 
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बहना, रसना [५5007//7075 


जलानेबाला, दूृधिया सफदर या 
सफेद भूरा, कप | 
पीला सा, हरा सा, पनीला, 
काटनेबाला, नस | 
आधवब, नम | 
पीपदार, नप, स | 
छीलनेवाला, पनीला, नस, नस | 
बरी वू करनेबाला, काप | 
चुपड़ा हुआ खून मा रुधिर के 
जल्न सा; काप | 
घुनहला पीला, चिपकना, नप | 
म॒र्दे की बदबूदार, स. कफ, काप | 
तेज्ञाबी बदबूदार, स, नप | 
तेज खट्टा, नप | 
खट्दा, कास |, 
गंध रहित, स | 


बहरापन /)88/7695 


सुख्य दवा, काम, (कान देखो)। 


बाल 7५॥7 


शिर से गिरे, नम, स | 
डाढी से गिरे, नस, स | 
गुच्छे गुच्छे गिरे, कप | 
पे 2. ७ 
साथे के वाल गिरे, नम, स | 
कधी करने मे दें हो, नस, फप | 


वालो का झड़ना 3]००७८४७, काप | 


चोट से, कास, नम, कास | 


काटनेवाला, नम | | बाहे 8।४0६, 


साफ, पनीला, परन्तु खुजली और 
कटल न हो, कास | 
रुघिर समय, रगदार, लबे छिछुछे, जंग 
सा, काम | 


४ 

दर्द हो, नम, स, कप | 

चोट, गठिया, दवाने से दे हो बाह, 
कंधा, ओर कंधे के जोड 


५ 

मे चोट 
वि 
हो, कप | 


००8 ओपाधि कोश 


बाद 37775 
ऐसा जान पड़े कि हाथों से सीसा 
भर दिया गया है, स॒ | 
वाह ओर हाथो से खुजली चले, 
सुन्न से जान पड़े, नम। 
ओर जांघों की भी यह दशा हो, 
बाह और जाघो का गोश्त ढीला 
ढीला जान पड़े, नम | 
जलन, खुजली, टखन और कारये- 
शक्ति हीनता, बाहों के नीचे हो, 
उडी जान पड़े, काम | [कप | 
बांह, हाथ, अगुली ओर अंग्ठे म 
ऐंठन हो, नम | 
बाहा मे एठन का दे और बोक सा 
जान पड़े, नम, स | 
थकी हुईं जान पडे, नप | 
पूरी बाह से डछुलता हुआ दुर्ढ 
हो, कप | 
सुई घुभाने ओर टीस सारने का 


न 6 ५ 
नल 
ल्‍्प्छ 


बेफिक्री --लापरवाही देखो | 
चेसुथी (0778, नम, काप | 
बेहाशी [70075८7079॥658, नम, 


स्््] 


बैठने की इच्छा रहना 50, नम, स | 
वोरवोरिज्मी 3070079६77, नम, 


भारोपन [8४ए70655 


सर, काप | 


भारोपन जान पडना, नम, स | 


भिटनी )९७7/०४ 


भिटनी का दुखना, स, कप | 


भूख 2390]02(7६8 


मेखे न लगती हो, नम, स, नप, 

.. कप, काम, नस, कास, कप | 
भूख न मिटती हो, काप | 
बहुत लगती हो, काप, कप | ह 
ख़राब चीज़ा पर मन हो, कप | 
गरम चीज़े पीने से त्वीझ्षत घबडाती 


२ क्कां 
हा, कास | 


दुद, स | | भूख निध8७7, कप, नम, स | 
चित्त न आना, नस, स | 


23 8 + 


बाहें गिरी सी पढ़ें ओर कमजोर 
हो, नम, स 
हाथ और वाह कापे, कप | 
विस्तर में मूवना 366-७०६४०४, 
नस, नप, काप | 
वीमारो सी मालूम पड़ना 50 
इला5407, फप, नस, स | 
बुद्धि काम न करना 5070 ७9००६०॥, 


कप, नस | 


| 


बन. 


बेतदाशा, नम, स | 


भ्यासा 4247047पर, कास, नम, काम | 
मदात्यय 3]00॥0]809, मपष | 
शराब के चिप से बकता ऋुकता हो, 


उल्टी होनी हो, नय। 
मधुमेह )996॥2६ 
सुरय दवा, नस | 


[काप, नम | 


अन्य उवा, काम, कप, कस | 


बटहमृत्र, चस | 


बहुत शकर, कप, फप, कास, जप, 


ज्वर के साथ, फप | 


_निस, कापए | 


हे _ कथ के कि फ् ५ 
२२४ आपाधि कोश प्र्2ा 
>> 2॥ ६ 
मन का भाव ४०008 मलेरिया 3 हिवा।त 
कभी कैसा, कभी कसा, नम | मुग्ण दवा, नस, नम | 
रोड ' ना रोग, दवा न की गट दा, 
मरोड़ ।छा5॥788, नम, स। पुर हम 
लद्ठार 870५ हु फराय, छा - | 
जत सिकुडा जान पछे अथवा कोई | मवाद चिशप आना 3 घिटतवा' 
भारी याठ सी मालूस दो, स | इ6०९॥0॥ 0 ६द्वष्टध 
दरार पड़ गयी हो, कफ, कप, स, नस | | ससड़े (0775 नम, से। 


दद सलद्वार की ओर जाय, कप | 

छेदले का सा दद मलद्वार से सलाशय 
या अडस्थान तक जाय, स | 

जलन हो, कप, नस, नल | 

खुश्की हो, नस । 

फुसिया हो, नम | 


| फीके हटा, फ्प। 
'. छाले हा, नस. स | 
।. किनारे लाल हो, काप | 
' रसून ।नमकतलन लगता छा, काप, घस, 
| कस | 
|. फोडा हो, काम, स, कल, नम, कफ | 
जलन हो, नस | 
साजिश हो, कप | 
बरछी मारने का सा दे हो, नस | दुद करत हा, कप, काल | 
दुढे करनेवाले फोडे हा, कस | | दुखते हा, नम, स, कास, काप | 
भीतर ढर्ठ हा, कास | छूने, सर्दी या पानी ले पीडा दो. 
लपक चलती हो, कप | सुँह में त्रण हो, ससूदो से खून [सप। 
काच निकलती हा, कस, काप, नम, निकलता दो, काम | 
नस || नरम हो गये दा, सिकुड गये हा, 
कच्ची पड गई हो, घाव सा जान. ब्नण पड गये हो, नम, स | [काप | 
पडता हो, नप। | सफेद हो, कास | 
उछलता दढे हो, कप, स | 
टीस चलती हो, नम, नस | 
फूला हो, नस, नप, नम | 
सीने का सा हो, कप | 
स्थान फटा जाता हो, नम | 
तनावट हो, स | 


फोडा हो, कफ, से, कस | 

मसता ४४०7७, कास, स, नस, नस | 
हथलियों से, नम, कास, नस | 
सुंह पर, कप | 

मस्सा, वड़ा 70] 9088, नम, स, कप। 


मस्से (0700ए]048 सस, नम, 
बिक कप (5 4३ ६.० अब ९ 
ससे सी फुसिया निकली हो, नस | डपदश के, नस | [काम | 


मलेरिया (तप जूड़ी) औवद्वा।व माथे का छूदू [70-007]09-७6४७5 
(ज्वर देखो), भोद से ऊपर, फप, सप, कास, काप | 


प्‌ 


मांसपेशी ४: 


० पक] 
आपाक् 


065 
सास की अकडाहट, खिंचना, 
फडकला, दर्द, नस | 
गन के सांस मे खिचावट, कप | 
मानसिछ दशा ओर रोग ४6४४१] 
छ58॥65 बारे 37ि०075 
नाउस्सीदी के बाद, कप | 
शोक के पीछे, कप, काप । 
परेशानी के बाद, कप। 
डर के बाद, काप। 
उत्साह रहित होना, नप | 
क्रोधी ओर चिडुचिडा होना, नम, 
फप, काप, कप | 
चिन्ताग्रस्त रहना, कप, काप, नप | 
घन संबन्धी चिन्ता, कफ, काप | 
भविष्य की चिन्ता, कप | 
शकित चिन्ता, नप, काप, नस | 
ध्यान देना कठिन हो, स | 
फूहडइपन, जल्दबाजी, घवडाहट म 
हाथ से चीज गिर जाना, नम | 
काम से पिछड जाना, काप | 
बडबडाते हुए, कपड़े छुनना, नम | 
मन में तरग उठना ओर शरमाना, 
; काप | 
शेपता से दिमाग़ का थक 
जाना, काप, स, नम | 
चीजे एक जगह से दूसरी जगह ले 
जाना, मप | 
गेंटी मी बात को बडी वनाना, काप | 
समभाने से रोग बढना, नम | 
के स्वभाव मे चिडचिडापन 
होना, काप, नम | 


४ 4७ 


कार्य की वि 


रा 


कि 


((2॥ २२७ 
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5965 क्षा।त 380०४0758 
मुस्तकिल स्वभाव न होना, कस, 
रोज़ रो पड़ना, काप | [काप | 
छुरे विचार स रहना, काप | 
मन गिरा रहना, नम, नस | 
बकना साधारण, फ़प, काप, 

नम, नस | 
शराब के कारण, फप, काप, नम | 
धीरे धीरे बडबडाना, काप। 
कभी कुछ, कभी कुछ, नम। 
बहुत बाते करना, जागते रहना, 
नम, फप | 
झाग भरी जुबान निकालना, नम। 
बुड़॒चुडाना और ऊटपटाग बकना, 
सम | 
ज्वरवाले रोग की मोजूदगी में, काप, 
फ्रप, नस | 
टाइफाइड या टाइफस बुख़ार से धीरे 
घीरे बकना, नम । 
मन गिरा हुआ रहना, कफ, कस, 
काप, नम, कप | 
निरासता, रोंग से अच्छा न होने की, 
व्यापार की चिन्ता, काप, कफ। [नस | 
उठास स्वभाव, नम, नस, स | 
अकेले रहने की इच्छा रहना, नम, 
हिम्मत हारना, नस | [कप | 
बात करने और मलुष्यो में बेठने से 
नफ़रत, काप | 
आवाज़ से घबडाना, काप, स। 
सुस्ती रहना, काप, मप, नप | 
अधः पतन का भय, कास | 
74 


रे 


ग न 
गु झोपलधि काश रथ 


डर पैर रोग )8॥ सिक्क दशा ओर रोम ट/त) 
मानसिक दशा ओर रोग )8॥0) | मसानासई 


$5६60(65 ध्षाते 0768९॥70॥9 
उत्साह हीनता, काप | े 
डर लगा रहना कि क्या होनहार ह, 
काप, नम | | 
,, उसे मागना पड़ेगा, कक्त | | 
» उसकी अकल विशणशड ! 
जायगी, नम, कास | | 
| चोरी हो जायगी, काप | 
» दिवाला निकल जायगा, 
सयभीत रहना, काप | [कफ | 
भूल जाना, कप, मप, नस | 
खुशी खुशी रहना, नस | । 
झट डर जाना, काप, नस | | 
उदास ओर चिन्तित चित्त, काप, | 
नम | | 
खण्गली चीजे की ओर ठोडना, काप | | 
शोक का प्रभाव, कप | | 
सत्र न ढो, काप | 
इष्टि भ्रम, काप, नप | | 
घृणा ओर बदले की इच्छा, नस | । 
पुरानी गढी बातों का देखना, काप | । 
रात को आख खुलने पर किसीके आने । 
की आहट जान पडना, नप | 
| 
| 
] 
| 





कै ३-8. 


रात्रि को सोते समय आग लगने का 
स्वप्न, कप | 

घर से बाहर जाने को सन न करना, 

काप | 

बच्चो की बदसिजाजी, कप, काप | 

इक्विय विश्वम, काप, सप | 

सति विश्वम, मप, काप | 

पचेद्धिय विश्रम, सप | 


5(१[ए- वात 0 0८(0॥५ 
घर की वन्नु आदमी का रूप जान 
पट, नप | 
यह भ्रम होता 8, साना उसऊी 
दुद्देशा पर सब तरस स्पाने 6. सम | 
गेगी अपने को एक हो समय में दो 
जगह समझमा 6, से | 
याद्रदाशन का ब्रिगदना, कप | 
नाचने ओर गाने को सन करना, नम | 
सब ब्ाता स उदत्सी , फप, कप | 
पागलपन, फप, काप, स | 
अभिच्छा से ठ5टी सास भरना, काप, 
कंप | 
चिडाचिडापन, काप, नस, नप, स | 
अन्छा न लगना, काप | 
शोकित रहना, सप | 
हसना, काप, नम | 
जरा सा कास भारी समझता, काप | 
सब कासो का बुरा नतीजा सोचना, 


काप, कफ | 
याद न रहना, काप, कप, कस, 
नम, नप । 


» यदि रोग अचानक हो गया 
हो तो, कस | 
स्मरणशाक्ति कमजोर, कप, काप, 
न्मत्तता, फप, वाप | [सप | 
बच्चा जनमने का उन्माद, काप | 
उदासी, काप, नस, नस, स | 
दुश्चितित रहना, स | 
अकल का कास करना कठिन हो, 
कप | 


4227 आओपषा 


मानसिक दशा ओर रोग ४९॥६४] 
54[क्‍898 4॥)0 /५३80॥0॥09 
चिन्ता ओर उदासी का भाव, काप | 
उनन्‍्माद भाव, फप | 
मन बहुत थका हुआ, काप, स | 
मन एक जगह से दूसरी जगह 
दोडे, कप | 
गाने बाजे से रोग बढे, नस | 
बच्चो का सोते सोते भयभीत होना, 


काप | 
आवाज से घबड़ाहट बढना, काप, 
स, काम | 


लिखते में शब्द था अक्षर भूल जाना, 
- चित्त वेग वृद्धि, नम | [काप | 
कर्केश भाव, काप, कास। 
बच्चो का चिडचिंडापन, कप | 
मनमानी वकना, काप, नम | 
शत को सोते में चिन्ता बढना, काप | 
कोपलेन्द्रिय होना, काप | 
विशेष शरसाना, काप | 
नींद न आना, नस, काप | 
चुपचाप बैठा रहना, नप | 
देर मे समझना, कप । 
सिसकना, मप | 
सोते हुए चलना फिरना, कास 
करना, काप | 
कठिन रोगो स नींदु आना, वेहोश 
रहना, नम | 
एकान्त रहने की इच्छा, कप, नम | 
चोक पडना, काप, कास | 
,» जरा सा शब्द सुनने से, काप, । 


बुद्धि हीनता, कप | [ल] 


[कस 


हक 


शं २२७ 


मानसिक दशा ओर रोग ७०६०] 
59/65 वा) 2382॥078 

बेसुधी, काप | 
संदेह बढ़ना, काप | 
अपने आप बाते करते रहना, सप | 
सोते से बाते करते रहना, काप | 
बाते पिशेष करना, फप, नस | 
त्रिचार करने मे काठिनता, स, नम, 


नप | 
विचार एकन्र न कर सकना, कप, 
छप | 
बुजदिली, काप; नस | 
जीवन से तग, स | 


न्रा) 


ल सा काम पहाड जंचता है, फप | 
3» दिंक होना, नप। 
» से कापना, स | 
'प्राचीच काल के हुःव और आपदाओ 
का स्मरण करना ओर सोच करना, 
नम | 
बोलने लिखने मे अशुद्धिया करना, 
व्यग्ता, नम | [काप | 
बच्चा गोद के लिये मचलता है, 
काप | 
रोने की आदत होना, नम | 
धर से वाहर को मन, बाहर से घर को 
मन, कप | 
रोग का ध्यान करने से विशेषता 
होती है, कप | 
अशुद्धा शब्द लिखना, च एक को दो 
बार लिख जाना, कप | 


मार 3]09 


चोट का दढें, नस, स | 


ढ 
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]0एजशा७03॥0898 , कैप, काप, 

मप्‌, नर, फप | 

रोकने के लिये, फप | 

छुछुड़ेदार, काम, मप | 

मूतने की इच्छा बार बार, फप | 
गर्मी का लो डठना, फप | 


(कन 


अन्य 


है 


उन सिया स, जिनका हाधिर फ । 
पट गया हो, कप | | 

ट मे दर्द, मासिक रुधिर समेत्त या 
रहित, मप | ढ 

सीना रुक गया हो, स। । 
! 

| 

। 

|| 

। 

ल्‍ 


लत 


कब्ज़, जी मिततलाता, पेथ फूलता हो, 


बर्फ के समान शीतलता हो, स | 
के से बिना पचा खाना हो, फप | 


[4 


सासिर-धर्म रक जाना 


43.)867074॥088 
सुख्य दवा, काप | 
तथा, काम, कास, नम, कप | 
अचानक सानसिर धक्के से, काप | 
ऋतु परिवर्तन से, कप । 
रुघिर फीका पडने से, कप, नम | 
जब पित्त की के हो, नस । 
» पेजाबी ,, ऐप] 
४» पनीली ,, चम। 
» रोता सा हो, नस, काप, स । 
» बडी दुर्बलता और उदासी हो, 
काप | 
कंठसाल्‍हूा रोग का विप शरीर मे हो, 
नम, काप, नप, सप, स | 


्ँ ह्ढ्पर हक 
२२८ आपाध काश र 


मसांसिक्र-्म चिदार 36५६ 


लिनदाला स्चर, नपे, से, 3 । 
इनांदप्ट काल से नस, वबाम | 
काला रुबिर, फाम, कप | 
काला सा लाल, काप | 
खन्न सुर, कप, कप । 
रुधिर जलन फरनयाला, मर्नीज्ा, 
रूफ गया छा, कास | [काप, नस | 
साथ ही दठा हो, नस | 

3५. जी मितलाता दा, से | 
राधिर जम जाता हा, काम, +प | 
प्रिधनेघाला, नस | 
काला रंग हा, काम, कप, सप | 
गहरा लाल, छाप, कस, कास ) 
दर से हो और शिर ने दद, नम | 
दर्द नीच की ओर जाता हो, कफ, 

रूप, कांप, नस | 

के दिना मे, कप, स । 


अधिकता हो, काम, कफ, नस, , 
फप, कप, नम, से । 
फ़ाइम्रिन मिला रुघिर, सप | 
चलते मे बहुत रुथघिर आता हो, नम, 
एडन के साथ हो, स | [नल | 
रुघेर फीके खूनवालो से, कप, नस | 
अक्रम से होना, काप, नप, स | 
बच्चा जनसने का सा दे हो, कप, 
ऐसा द॒ढे पहिले हो, कप | [मप | 
हुत दिल रहे, कास, कस, चस, 
सर, काप | 


229 


साझिक-घर्म-विकार ७६८४ 


हर महीने कम्त होता जाय, नम | 
जमे (रुबििर) नहीं, काप | 
बुरी घू करनेवाला, काप, स | 
दद पहिले हो, मप, फप, कास | 
शूरू म रहे, नम, स | 
पूरे समय रहे, कप, फप, नस, स | 
साथ दर्द हो, कास, मप, कप, नस, 
नसों मे झथिर अधिक हो, फप। [स। 
के हो ओर खाना निकल जाता हो, 
फीका राधिर, नप, नस | | फप। 
समय से पहिले, काप, कप | 
रूघिर लाल और जरद जमनेवाला, 
भ्रुलसानेवाला, टीसानेवाला, [फप | 
रोंगी वनानेचाला, नप। [नम। 
खूत का सा, मप | ' 
तेय ब्‌ करनच्राला, काप | 
खट्दी व्‌ करनेवाला, नप, स | : 
झुका हुआ, कास, काप, कास, नस, 
४» ठेंड से, फप | [कप, स | 
* ५» ठंड से, और पेरों की नमी से, 
+ ) मानसिक् उठ्गेग से, काप| [सल। 
- ऋतु परिवर्तन से, कप । 
भीणने से, कप | 
रुधिर गाढा, सफेद, साधारण, काम | 
पतला, काप, नस, नप | 
रुघिर पतला, काप, नम | 
बहुत जदद होना, काम, नप, मप, 
स, कप, नस | 
अकसर होना, काम, कप | 
देर से होना, काम, काप, कास, 
कस, कप, नम, स | 
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बहुत अल्प समय होना, स | 
रुका रहना, काप | 
पर्नीला होना, नस, नप | 
के होना, तेजाबी, नप | 
के होना, जिनमे पित्त का साद्दा हो, 
गी [नस | 
[काप, नस, कप | 
गर्भाशय की नस भरी हो, फप | 
झूल हो, मप, नस, काप, फप, नम | 
कब्ज हो, स, नस | 
हाथ पेर ठंडे हो, कप, फप | 
». एठले हा, मप | 
दस्त लगे हो, फप, नप, नस, कप | 
सवेरे दस्त लगे, नस | 
त्तेजना हो, काप | 
रो में दर्गान्धित पसीना आचे, ल | 
हरा भरा हो, कप, फप | 
डी कमजोरी दो, कस | 
शिर में दर्द हो, कास, कस, काप, 
.. नम, फप; कप | 
शिर मे सामने दर्द हा, नप | 
गला बैठ जाय, कप, काम, स | 
शरीर बर्फ सा ठडा हों, स | 
गदर हो, नस | 
मन गिरा रहता हो, नम | 
रात को स्गेता हुआ चलता हो, 
नकसीर चलती हा, नस | [काप | 
अंग सुन्न हों, कप | 
योनि में दर्द हो, फप । 
पेट से दाहिनी ओर दर्द, नस | 


८] 


/ ० 


छ) थे 


न्३० 
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बांई ओर उठे, मप | 

साठिया का दढें हो, कप | 

उदासी हो, रोगी रोती हों, नम । 
पीठ मे दर्द हो, कप | 
डाडनेवाला, नश्तर खुभने का सा 


कप, नस | 

चैर की नस सिकुड जायें, नप । 

थोनि के वाहिरी किनारे सूज गये 
हो, सप | 

उत्तेजना ओर निठ्ा न आना, नप | 

नाचने की सी कैफ़ियत हो, कस, नम | 

पेट मे बोर जान पड़े, कास | 

गाढा, सफेट खून निकले, काम | 

पतले मचाढ की के हो, नम । 

वायुगोला उठे, काप | 

रोगी का रुचिर फीका पड गया हो, 


2 
हि 


कप, नम | 
शी 8 ही कि 

रात्रि को विशेषता हो, स, कप | 

शाम को 

रास कमरे से 


की कास | 

».. कांस | 

ढदे की तरफ लेटने से आरास जान 
पड़े, कास | 

बाहरी दहरारत स आराम जान पडे, 

मुंह ठप [स। 

खट्टा स्वाद, नप, नस, स | 

चुरा स्वाद, नस, मप | 

४ सबरे, कप | 
कलुआ स्वाद, नस, कास | 
सचरे बुरा स्वाद, कप | 


आपधि कोश 980) 


मुंद्द (०एत 


खट्टा रवाद, लप, कप | 
दात बन्द करके बोलना, मप॑ | 
किनारो पर मोती से छाले, नस । 
हुरगन्धित सास सिकलना, काप, सम | 
सिर्च के समान मुंदद से जलन, नस | 
सुरदारी के घाच, काप | 
सुह ओर हलक में सोजिश होकर 
खखार निकलना, पतला, नम | 
बाछ अर्थात्‌ संह के कोना का एऐड्ना 
आर फडकना, सप | 
पुराने घाव, कफ | 
चटख़ना, नस | 
बहनेवाले घाव, नम | 
जख्सी सुह, स | 
स्वेदा थूकते रहना, नम | 
सुह और हलक सूखना, काम, नम, 
छिल जाना, कास | [स, कफ | 
सुन्न ओर खुरदुरा रहना, नस, नप | 
सुनहरे रंग का पीला समचाद आना, 
नप | 
जुबान की सोजिश, शुरू स लाली 
ओर सूजन, फप | 
पीप पड़ना ओर सख्ती आना, स। 
जबडे पर सख्त सूजन, कफ ! 
श्रावाज बठना, पेट और हलक से 
लार जारी होना, नस | 
गाढ़ी, हरे रग की सफेद लसदार 
लार भरी रहना, नस | 
रर्सी गहना, कास | 
आसपास फंसी, घ/व और खुरड 


होना, काप | 


के 


स्् 4) 
5 है॥ खापाधचध क 


शिर ॥680 शिर दर्द सिद्वतंबता८..- 
छूने से दुखे, फप | बाई कनपटी पर, काम | है 
पीप पढ़ी हो, कस | शिर के पीछे की ओर, स; कप, का 
बच्चे के शिर पर पसीना आना, कप, | चदिया ओर कार्नों के पीछे, कप 
बुला के. ,, ». स। [स|| एक ओर चोट का सा दे, स | ३ | 
कापना, मप | शिर के ऊपरी भाग पर, मप, नम |] 


५. 0, 


पेंदा होते समय बच्चे के शिर पर 
रसोली हो, कफ, कास | 
हड्डी के ऊपर घाव हो, कफ | 


चदिया पर घाव हो, कप । 
शिर का चमडा पतला आर नर्म हो, 


( 


» ऊँपर, फप, नप | 
४»... ३3 जपकता सा जान प्‌ 
नस, 
शिर के ऊपर गर्म जान पडे, नस |... 


».. 9 उडी हवा लगने से ढद॑ 


किक तन ++__त्त्न्‍+++>+ 


काप | हा, फूप | 
ज़ऱम, जिनसे गाढ़ी, पीली पीप वहे, | ढदाहिनी ओर, फप, नस | 
शिर दर्द !68020]९ [स| | परे शिर में ऊपर, कफ, मप, नम | 
पुराना, कप, नम, स | दाहिनी आख के ऊपर, नम | __ 
आखें से ऊपर, स, फप | साथे में दर्द, कप] 
भआधे आखें पर, माथे ओर कनपटी गीछ्ठे की हड्डी ओर गर्दन के पीछे, 
पर, काप, कप | | झाखो के ऊपर, फप, काप | [कप | 
दिसग की तह मे, लस | हे जबडे तक दोडनेवाला दे, काम | 
चंदिया पर, नप, नस | शिर के चारों ओर, शाम को 
साथ पर, कस, फप, नप, कफ | विशेषता हो, कस | 
शास को खाना खाने पीछे शिर दर्द बाई आख से शिर तक, काप, कास | 
और उनीदापन, कप | | नाक की जड पर, नम । 
शिर के पीछे की ओर सारी जान पडे, | साथ भे आसू बहुत आधे, नस | 
नस, स | | साथ में कक्ज़ हो, कफ, नम | 
माथे पर या खोपडी में, स, कस, के हो जाती हो, फप। 


नस, कप | सवेरे जगन पर, काप, नस, नप | 


पिछली हड्डी में, स, काप, मप, नप, | हर शास को १० बजे, मप | 

नस, कप | सूरज निकलने से अस्त तक,»नम | 
कनपटियों पर, नप, फप, नम | शाम को शुरू हो, कास | 
चुटिया के आसपास, फप, नस | सवेरे. ,, नम | 


€ ० कक ऐप [०] नह ँपप 
गन के पीछे ओर चुटिया पर, स, सप | ऋतुकाल से पाहेल और पीछे, नस |. 


पल 


आपा 


८5 6409820|2 
इ्प्नीतुकाल के देना स, कस, नप | 


;[डुपद तक्क रह, नस । 
े 


ध्द्ा 
आप 


गे एसा जान पडे, माना शिर के भीतर 

। “ठंडी हवा घुल रही है, नम | 
, शिर केची के बीच से हो, 

| नम | 


् 


»  शिर मे से पदाख़ा गुजर गया 


7 
री 


है, काप | 
खेोपडी की पिछली हड्डी 

छुरी सी छिंदुता, नम | 
,  शिर से धक्का लगता ह, 


सर 
५». शिर हथोडो से कूटा जा रहा 
है, नम । 

»  शिर खूब भरा हुआ है, 
नप | 
५» मस्तिष्क खापडी को दबात्ता 
है, कप, फप | 

,.. शिर नंगा नही है, ऊपर 

टोपी है, कस | 

' , आंखों से ऊपर कील गाड़ 
गई डे, फप | 
9». शिर से बाई ओर कील याड़ 
दी है, नम | 


४. शिर फट जायगा, नम | 
४». शिर के चारो ओर एक पट्टी 
आखोा से ऊपर बंधी है, 
काप। 
॥.. कोई शिर के च्तुदिक रस्से 
| को कसता जाता है, नस | 
'. खोपटी खल जायगी, नप | 


घश 


शिर दर्द [९8080०॥९ 


ऐसा जान पड़ना, साना शिर की 
चादिया फट जायगी, नस | 
». शिर अलग गिर पड़ेगा, स | 
». शिर बहुत बडा हो गया 
ह.स। 
शिर से दाहिनी कनपटी पर पेच 
कसने का सा दे, नस | 
शिर के भीतर और नध्य सम, नस | 
ददे अचानक होना और रुक जाना, 
नम | 
सूर्योदय के साथ दर्द आना, अस्त के 
समय चला जाना, नम | 
शिर दु्द साथ जलन के, स | 
हथोडो की सी चोटे, नम, फप | 
नश्तर चुभाने के साथ, काप | 
शिर में आबचाजे आना, कफ | «एट 
शिर से भारीपन ओर घबडाहए॑, 
कप, कस | 
साथ शिर ढ्ढ के, पेट दर्द करे, कप, 
स, नस | 
शिर दे के साथ शिर से भारीपन, 
नम, नस, स | 
समय ससय पर दे, सप | 
ज्ञावतन्तु विकार, काप, स, सप | 
ज्ञानतन्तुओ की पीडा, काप, सप | 
शिर से घडकन होना, नम, स | 
रीड तक दर्द जाना, मप | 
बच्चा भ्म ढढे, कप, फप | 
निर्वल नाजुक सिजाज आदमियों मे. 
काप। 
कठ्मालाचाले रोगियों से, सर]. 


री, 





सूत्र [73॥8 


थोंडा उत्तरता हो, काम, नम, नस, 


स, कफ | 


जप 


छुछुडे जम जाते है, कप | 


| 


सफेद रि 
बतेन 
शकर मिला, सीठा, नस | 
गनदा, नम, स, काम | 
यूरिक एसिड जमता हो, काम, स | 
साथ में पित्त, पीप ओर लख हो, 


पीला जाफरान सा, काप। [नस, स। 


पीला हरा, नस | 
युर्द की सोजिश, काप, कप, फप | 


पेशाब के बादु जलन, समप, नस, स, 
नस, फप। 


५» करने पीछे कटन का सा 


अनुभव हो, नम | 


गु्द से जलन का दुढे, फप | 


सूत्र सागे मे कटने का दें, कप, काप। 


सट्टा] ठगान्च आता हा, कफ | 


परणाव करन क्रा बार बार इच्छा रहते 
कक कप, नम, फप, नप, नस, 
[कफ | 


र पेशाब आना, काप, नम, 


नम, ख, कफ, नप | 
पेशाब न रोक राके, काप, नप, कप | 


परशाव न टिकना, बचा भे सेजानी 


| 


काफयत दा, नप | 


बढ़ा मे, दाप, झप | 


चलने ओर सासन भे निऊल जाय, 


सम, फ़प | 
« केस, कप, नम , 
फप, सनख | 


बहुत परेशान आना 


की बगले। स चिपक जाता हों, 
[नस | 


ओपसधि कोश 


। 
| 
। 
| 
। 
। 


। 
! 
| 
| 
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झूंच (7776 


चेष्टा करने पर भी न होना, नम, स | 
ठहर ठहर कर हो, नप | 
पेशाब स्वत निकल जाना, स, फप, 
मृत्र मार्ग मे खुजली हो, काप। [नस। / 
पेशाब के लिये जोर करने से दर्द हो, 
सप, फप, काप | 
पेशाब की इच्छा के साथ दे हो, 
मूत्र बहुत कम निकले, नल [सप। 
बच्चे। मे मूत्र का रुक जाना, फप। 
जल्लानेवालः सूत्र, काप, नस | 
पेशाब करते भे टीस चले, फप, नम, 


कफ | 
नस से ऐठन होकर पेशाब रुक जाय, 
मप, नप | 


5 


खासते से निकल जाय, फप, नम | 

पेंदा न हो, फप, स | 

बहुत निकलता हो, फप, नस, नप | 

बच्चे विस्तर मे मूत्त करते हा, कप, 
सप, लप, फप, क्राप, स | 

सुत्नाशय से टीस चले, सप । 


...># पक. ५ «>> 
उवाच पहुंचने से मूत्रमाग ठुखे, नस। 


| घूत्र पिड प्रदाह 7ऐ &७॥7705 


पहिला दजो, फप। 
दूसरा दजो, कास | 
तीसरा दइजो, स। 


पुराना, कस | 
' सून्न-माग की गिह्टी ?70508(० 
व आल (जोब्ा ते 
मृत्र-माग की गिल्दी की सूजन, नम, 
ल। 


। 
| 


१ $३ 


का बढ़ता, नस ) 


288. , ओपाोधि कोश २३३ 
मूत्राशय 4046 सूत्राशय (30 4667 
इसके रोग, कप, फूप, नम, स | सन्नाशय की गदन पर किरकिराहट 
ऐडन, कप, काम, नस, स | जान पडती हो, फप | 
निर्बेलता से, नप | सूर्छा (:08 98८, नम, काप | 
फालिज मे, काप। नस, फप | मूर्ला से कट गिर पड़ना 
पथरी हो, कप, स, मप | 9 60070858, नस | 


पथरी बनना रोकन के लिये, कप। | सूछित होना 79778) काप | 
पेशाब न निकलता हो, काप, नल | झगी (:४६०]०४ए 
बच्चो मे, फप || मुख्योपणि, काप | 
- पेशाब की घार पतल्ली पड गयी हो, सप| अन्योपधि, काम, कप, नस, कास | 
फीके खनवालो में, कास, कप । | भोच 5एाथ्ा। है 


सोजिश हो, नप, स | बोक उठाने से, नम, स | 
पहिले दर्ज में, फप, काम । मोच ओर तनावंद 9970778 870 
पुराने रोग में, काम | 59779, फूप, काम, कफ | 
पेशाब में जब यूरेट (रत) अधिक हो, | योनि (ज्ुइन ५७४8॥72 
७... फास्फेटड, कप। [स, कस | | छुख और पीडा, कप | 
फारफोरिक एसिड हो, काप | जलन, शीतलता, खुश्की, नम | 
शकर हो, नस | दबाव जान पेडना, कप, स | 
एव्थ्यूसिन हो (लाला), कास, काम, सोजिश होना, फप, काम | 
कस | | ऐठना, तग होना, चोट लगना, फप | 
पेशाब में रुधिर घुला हुआ हो, काप। स्नायुवीय पीडा, मप | 
४»... सिश्चित हो, काम, फप | | रक्त-पिच 5०7एए (जो सब्जी न | 
पेशाब करने से जल्लन हो, काम, , ,. से, विशेषकर जहाजी यात्रा मे 
नस, नस | होता है), काम, नस, स, काप | 
सुत्नाशय से सवाद आता हो, चम, सुदोरी साथ से हो, काप | पर 
काम, कस, काप | | सख्त जसाव, कास | हा 
पुरानी सोजिश हो, कास, फप, कस | | रक्त-चमन् निं०2009(% 88 2 
मृत्नसार्ग से पीला, चिपकता सचाद गिरने या धक्का लगते से, फप | 
निकले, कास | | रगड़ ]760780 ' आओ 
साढा, सफेद सवाद हो, / शठत आर खड़ा: हा फुसिया, ज़ो' 
सुत्नाशय की गर्दन पर काटन का सा बच्चो से रणड से होती है, काप, 


दुडे हो, कप, काप, फेप | नप, नम | न 


क्र कि 


हर ओपधि को 


न्‍्धपां 
ल्‍्प्णज 


4६ 


्ष्य 


र्पोलियां ]एगा0पा5 रुधिर में पीप का विष मिलना 
साथारणतः, कफ, कप, स | 96]770०2078, काप, नप, सप 
श्रल्लीदार, कक, कस | रेगना ()8४]॥78 
गर्स सबन्‍्यी, कफ, से, (२००) 
हड्डी की, कफ, स | 

रीढू 5.76 

ढ्द करना, नम, स, काप, कप, नस। | रेत (#2ए८] 

ऊपर नीचे आर गर्दन से दखना, नस । 

ठंड का चलचा, नम, कप | 

भुका होना, कप, ले | राटीचालो की खाज 30]८8२६ 

छूने से दुरहूता, मप, नम, स | 

रोद का ज्वर ४ए९]॥8, फप | 
पश्चात, नस, काप, कप, सप | 

रोट का शोप 99४५, मप, काप, 

काम, स। 


चूदा सा रगता जान पडे, स | 
शेगना, ल्ींदी सा 7 0777080॥), 
नस, स, कप 


पित्त के रोगिया स रंत, पेशाब मे, 
नस | 


7000, कफ, कास, सप | 
रोना (:7768 ० ए&८०४ 
साधारण ही रोचे, आसू बहावे, 


काप, नस | 
लगड़ाएन |,80767858, नप | 


५ ॥ ( #क ्श 5 का के 
रोड से राधिर का कम होना 5.9) | लगडा होना, ठड से, फप | 


॥ 


3746॥778, काप, नप | | फालिज होचा या गठिया होने के 
4 


शाधिर की नालियाँ 3]000 ए७४४९]५ कारण हो, काप | 
रुधिर की नालिया का ढीला पड लड़खड़ाना २ 86९॥॥29, नम, स | 
जाना, कफ, नम, स। | लापरचाही [0॥[86 ७१०७, नम, 

3... तडपना, नम, रा | 


[स। 
है नसा का फूलना, कफ, कप, | लाल-ज्वर 5097]80४॥ 
नम, स | 


तारभ म॑ ज्वर के लिये, फप | 

पएकलना [3]8260॥77 अारास के लिये, काम, नम, नप | 
गुद ले, काप | शा के लिये, नम, काप। 
सब लाल, फप | पर जरइ उत्तरन के लिये, कास | 
गहरा से खत है काम | तर भव्य ठव गय हो, कास | 
सुख न क स्यन मम | | लाला मह 3[0प्रमापात्व 
पतला पनीला बन हो, नप... |. अख्य दवा, कास, काप | 

जमा हुआ सन हा, फप, हा अन्य दवाएं, नम, कप | 

लाल जमना कृआ हो, फप | रि 


| सिग का तल 
बाला सा, प्रदला, जसता न हो, नप। | 


$ (॥0086, नप सप 
काप | 
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शिर दर्द [650202 


पु 


विद्यार्थियों के, काप, मप, स | 
स्कूल की लडकिया के, कप, नम, 


जवान लटफ़ियो के, नम, कप | 
गठियावालो के, कप, कास, स | 
समय समय पर, नस | 
चोट लगने का, नम, नस | 
दबाने से, कप, फप, स | 
कभी कहीं, कभी कहीं, उछुलनेवाला, 
सप, कास | 
सुई चुभाने का, फप, नम | 
फाइन का, नम, कप, कस, स | 
लपकने का, फप, कप, नम | 
साइग्रेन अरथाच ऐसा शिर जिस 
सें सिनभिनाहट ओर के हो, नम, 
शिर भ काटन का, नम, मप। [स। 
चटख़ने, खिंचने ओर उछुलने का सा 
ददे, काप, मप | 
घुरो आदत के कारण हो, मप, काप, 
बहुत शराब पीने से, नस | [स। 
मसालेदार खाना खाने से, वम | 
लू लगने से, नम | 
बदहजमी से, नस | 
अधिकता, ऋतु परिवर्तन से, कप | 
ठड़ से, कप, सप, स॒ | 
ठंडे जल से शरीर धोने से, कप | 
राज्ि का खाना खाने से, कस | 
शारीरिक परिश्रम से, स | 
सध्या भे, कास, काप, कफ, स | 
रात्रि मं, कप | 
शसे कमरे मे, कास । 


छू 
द्ढ, 


शी 
शः खा 
हद्दू 


आओपषधि कोश ३२३९ 


[7886280|6 
गर्सी से, कप | 
रोशनी स, स | 
वीर क्षय से, कप, नम, काप, नप | 
निद्रा न आर से, काप। 
मानसिक परिश्रम से, कप, नस, स। 
प्रातःकाल मे, नम | 
चलन फिरने से, नस, फप, कप, 
नम, स । 
इधर उधर शिर हिलाने से या पीछे 
को करने से, कास, कप | 
अमावस से, स | 
शोर से, स| 
खुली जगह मे, कप, स, नम | 
बहुत हरारत से, स | 


8 8 ०] 


टोपी के दबाव से, कप | 


पढने से, नस, स, नम | 

शिर हिलाने स, फप | 

कने से, फप, कप, नस, स | 

सूर्थ की गरमसी से, फप | 

पैरा का पस्लीना रुकने से, स | 

शिग खोलने ले, स | 

चलने से, कस, नस | 

बाते करने से, नम, स | 

गे कमरे से, कास, काप | 

अकेले सम, काप | 

१० बजे सचेरे से शाम के तीन बजे 

तक, नम । * 

खझाराम, शिर दर्द में, खेल तमाशे से,” 
» ठंड से, फप | [काप | 
५» खली, ठंडी हवा से, कास, 
५» खाने से, काप | [काप। 


१ 


श्र 


है 


कक 


बे आपसि कोश 44 


शिर दर्द [68020))8 
आरास, बाहरी गर्मी से, मप, स | 
» धीमी हरकत से, काप | 
» अधेरे म पडे रहने से, स 


शूल (+0॥70 
शनीचर का भय हा, नस | (२४) 
ऋतुकाल, काप, कप, कास | 
बच्चो मे, कप, सप, नप | 

, सकसीर से, फप | [नस,कप। | बच्चे जब दुढे से टांग सिकुठ लत है 






». दबाव से, नस, नप। डकार आती हा, मप | [मप 
» ख़ासोशी से, नस, कप | जब मलने, ओर गर्सी पहुचाने स 

|. चुपचाप बेठने या पसीने से, आराम हो, मप | 
» गर्मी से, सप, कप। [नम | हे भे रोगी सुड जाता हो, काप, 


४ 


|. शिर पर गर्म कपडा लपेटने खाने से दढे, कप | 

ओर पट्टी बाधने से, स । | दाहिनी 
शिर का दई ॥(ध27876, नम, स | 
शी त-पिष्त [7700पव9 $ “पे, काप, 


[मष | 
से शुरू हो, नस | 
रोगी दर्द से दोहरा होने को मजबूर 
दुबलता के लिये, नस। [हो, मप। 
नम, कप, नस | । 3 605078 [086486 
शुक्र-मेह 5]920%4077]069, सुख्य ओपसधि, नस | 


कप, काप, नस, नप, कास | | अन्य ओपबिया, नम. काप, कास | 


शूल्न (०!० शोथ-सव शरीर की खूजन 
पेट छूल जाय, काप, कास, मप, 379850708, नस, नस, कास, 
पित्त से, नस | [वस, नप | | शोथ [)7 ०7०४ए [कास | 
एंड स, सप। 


लगावे या पिलाद, स, कास, नस 
बवासीर से, फप, कप | 


जिगर से, चस, काम, नप | 
डकार से आरास न हो, मप | 
दस्त से आरास हो, नस । 
सीखे के विष से, नस | [कप | 
रंगसाजोी का शूल, नस | हे रूघिर प्रवाह से हो, फप, कप | 
पित्त की नाली रुकी हो, काम | 


नस, कप | 
सख्त हो ओर चमक हो, काम | 
हृदय रोग के कारण हो, कफ, काम | 


३५. 34 
शुदू ,, १) 9. फेस, नस, 


शाम को बफ की मलाई खाने से, 


/ पेट के कोडो से, स, नप।  [कप। | स्कालेंटिना रोग के पीछे, कस, नस, 
» सर्दी गर्मी की बढली से, कास | नस | 
रात से विशेषता हो, कप | 


पड # 5 ८2-४५ 2 
ते हृदय ओर जियर के रोगों के पीछे, 
गठिया से, नप, सप, स॒ | कप | 

शी अआ 
सल को के हो, नस, नस, स | साधारण शोथ, स, नस, कप | 


बढ 


+ 


+ टिस्यू दवाइयों के दाम 
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उपयुक्त पटियों के खिसकनेवाले टक्‍्कन होते है। यदि चाहे तो डनमे ताले- 
। ऊँजी का इतजास भी किया जायगा, जिसके लिए पारिमाण के अनुसार १॥) यथा २) 
' अलर देना पडता है| हि 


रे 
* श्द् चाकत का चूण ३० वी ताक़त की ठचा के दाम मे हो मेलता है। 


' टिकिया और सेलोयड को कम से कम १ ओन्‍स मगाना होगा। वे भी तौल 
कर दिये जायगे, शिन कर नहीं | । 
पएन० वी०--उपयुक्त किसी पेटी के साथ चाहे, तो एक भति हमारी “शुस्ल्र 
» पाहिव की वारह दवाइयाँ ” (हिन्दी या अग्नेज़ी) आधे दास पर भेजी जायगी | : 


रे के: हु 





ह 


बारह टिस्‍्यू दवाइयाँ 


हमारी टिस्यू दवाइयों के खालिस होने की इसलिए गारन्दी दीजास 
कि वे यूरप और अमेरिका के विश्वस्त तथा विख्यात कारखानो से मंगाई गई 
बडी ताकत की दवाइयो को तयार करने का श्रम भी कुछ ज्यादा पडता 
इसलिए उनका दाम भी नीची ताकतवाली दवाइयो की अपेत्ता कुछ 


प्डुा प्ड 
होता है | 


#॥7 


कि। 


ये दवाइया चूर्ण, ठदिकिया ओर सेलोयड के रूप में मिलती हैं । 
जीवरसायनिक दुवाइयो का सेलोयड तथा दिकिया के रूप मे प्रयोग करने से 
सुविधा होती है कि उनका परिमाण ठीक ओर सही रहता है | 

६५ ताक्तवाली दवाइयों ही आम तोर से इस्तेमाल की जाती < १ है 
रोगा से ३४, छुराने रोगा में १७, ३०७ ओर २०० वीं जेंसी बढ़ी ता 
दवाइयां ही बेहत्तर है| जहाँ ताक़त का जिक्र नहीं होता, चरहाँ ६) की दा 
भेजी जायगी। ड 


+ /24 | 


कम्तीशन :--सिफे दवाइयो के दाम पर निम्न-लिखित कमीशन 
जायगा | पुस्तकों का दाम, पेकिंग ओर डाक-खर्च अल्नग देना होगा | 


६१/४ % उन आउ्डरों पर, जिनका सूल्य २०) और उससे ज्यादा हो, 


र्‌ ० ््र् 95 5१ ज ७० ) 93 
२१५१/२ ५ पे $$ २० ०) 93 
श्ण है 33 कर १ श्‌ कर 0 ) ] 


59 
अलग अलग तारीख के दो या ज्यादा आडेरो की रकम जोड कर 
कर्मीशन नहीं दिया जायगा | 


एन० वी०--पत्र-ब्यवहार (अग्रेज़ी मे करना चाहिए ) तथा रकम सेजने का पता .. 


ध | कक + ह ९ 
रेवरेंड ठेरेक्टर, 
हासियापोथेक पूअर डिस्पेन्सरी, 


,__पार का पत्ता .- कंकनाडी, संगलूर 
' स्पासाफिक ? मंगलूर दक्षिय हल 
न्द्स्त 


